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मूल्य ॥“) नव आना 


प्रकथन 
फा 

कठोपनिषद्‌ कृष्णयजुवंदकी कठशाखाके अन्तर्गत है। इसमें 
यम और नविकेताके संवादरूपसे ब्रह्मविद्याका बड़ा विशद वर्णन 
किया गया है! इसकी वर्णनशैली बड़ी ही खुबोध और सरल है। 
श्रीमद्भगवद्गीतामें भी इसके कई मन्त्रोंका कद्दीं दाब्दतः और कहीं 
अ्थेतः उल्लेख है| इसमें, अन्य उपनिषदोंकी भाँति जहाँ तस्वशञानका 
गम्भीर विवेचन है वहाँ नचिकेताका चरित्र पाठकोंके सामने एक 
अनुपम आदशो भी उपस्थित करता है । जब वे देखते हैं. कि पिताजी 
जीणं-शीण गौएँ तो ब्राह्मणोंको दान कर रहे हैं और दूध देनेवाली 
पुष्ट गाये मेरे लिये रख छोड़ी हैं तो वालावस्था द्दोनेपर भी उनकी 
पिठभक्ति उन्हें चुप नहीं रहने देती और वे बालखुलमभ चापल्य 
प्रदर्शित करते हुए वाजश्रवासे पूछ बैठते हैं--'तत कस्में मां 
दास्यसि' ( पिताजी, आप मुझे किसको दंगे ? ) उनका यह प्रइन 
ठीक ही था, क्योंकि विश्वजित्‌ यागमें स्वंखदान किया ज्ञाता 
है, और ऐसे सत्पुञ्का दान किये बिना वह पूर्ण नहीं हो सकता 
था। वस्तुतः सबंखखदान तो तभी हो सकता है जब कोई वस्तु “अपनी” 
न रहे और यहाँ अपने पुत्रके मोहसे दी ब्राह्मणोंको निकम्मी 


ओर निरर्थक मौएं दी जा रही थीं; अतः इस मोहसे पिताका उद्धार 
करना उनके लिये उचित ही था। 


|. २ ४) 


इसी तरद्द कई बार पूछनेपर जब वाजश्नवाने खीझकर कहा 
कि मैं तुझे सत्युको दूँगा, तो उन्होंने यह जानकर भी कि पिताजी 
क्रोधवद ऐसा कह गये हैं, उनके कथनकी उपेक्षा नहीं को । महाराज 
दृशरथने वस्तुस्थितिको बिना समझे ही कैकेयोको बचन दिये थे; 
किन्तु भगवान्‌ रामने उनकी गम्भीरताका निर्णय करनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं समझी । जिस समय द्रौपदीके खयंवरमें अजुनने 
मत्स्यवेघ किया और पाण्डवलोग द्रौपदीको लेकर अपने निवास- 
स्थानपर आये उस समय माता कुन्तीने बिना जाने-बूझे घरके 
भीतरसे ही कह दिया था कि 'सब भाई मिलकर भोगो' । माताकी 
यह उक्ति सर्वथा लोकविरुद्ध और भ्रान्तिजनित थी, परन्तु माठ्भक्त 
पाण्डवॉको उसका अक्षरशः पालन ही अभीष्ठ हुआ। ऐसा ही 
प्रसंग नचिकेताके सामने उपस्थित हुआ ओर उन्होंने भी अपने 
पिताके चचनकी रक्षाके लिय उनके मोहजनित वात्सल्य ओर अपने 
ऐहिक जीवनको सत्यकी वेदीपर निछावर कर दिया। 


हमारे बडुत-से भाइयोंको इस प्रकारके अनश्निप्रेत और अनर्गल 
कथनकी मर्यादा रखनेके लिये इतना सरदर्दे मोल लेना कोरी भूल 
और भोलापन ही जान पड़ेगा । किन्तु उन्हें इसका रहस्य समझनेके 
लिये कुछ गम्भीर विचारकी आवश्यकता है। योगदशनके साधन- 
पादमें अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिश्रह इन पाँच 
यमोंका नाम-निर्देश करनेके अनन्तर द्वी कहा है--'जातिदेशकाल- 
समयानवच्छिज्ना: सावेभौमा महाघ्तम' (यो० सू० २।३१) अरथांत्‌ 
जाति, देश, काछ और कत्तेव्यानुरोधकी अपेक्षा न करते हुए इनका 
सर्वेथा पालन करना महावत है तथा जाति, देश और कालादिकी 
अपेक्षासे पालन करना अल्पन्नत कहलाता दै। इनमें अल्पबतमें ही 
लोकाचार, खुविधा और हानि-लाभ आदिके विचारकी ग़ुज्जाइश 
है। उसे हम व्यावहारिक धर्म कद्ट सकते हैं। वह किसो विशेष 
सखिद्धिका कारण नहीं हो सकता; सिद्धियांकी प्राप्ति तो महाज॒तसे 
ही होती है । योगद्शनमें इससे आगे जो भिन्न-भिन्न यम-नियमादिकी 
प्रतिष्ठासे भिन्न-भिन्न सिद्धियोंकी प्राप्ति बववलायी दे वह महाव॒तीकों 
ही हो सकती है। इस प्रकारका मद्दावत, व्यवहारी लोगोंकी दश्िमें 


( हे) 


भले ही व्यर्थ आग्रह और मानसिक संकी्णता जान पड़े तथापि वद्द 
परिणामर्म सर्व दा मंगलमय ही होता है। भगवान्‌ रामका वनवास, 
परशुरामजीका मात्वध, पुरुका यौवनदान, तथा पाँच पाण्डवॉका 
एक ही द्रौपदीके साथ पाणिशन्रदण करना--ये सब प्रसहृु इसके 
ज्वलन्त प्रमाण हैं । ऐसा ही नलिकेताके साथ भी हुआ | उनका 
यमलोक-गमन उन्‍्हींके लिये नहीं उनके पिताके लिये और सारे 
संसारके लिये भी कल्याणकर ही हुआ । 


यमछोकमें पहुँचनेपर भी ज़बतक यमराजसे उनकी भेंट नहीं 
हुई तबतक उन्द्दोंने अन्न-जल कुछ भो ग्रहण नद्टीं किया । इससे भी 
उनको प्रौढ सत्यनिष्ठाका पता रूगता है। उनका शरीर यमराजको 
दान दिया जा चुका था, अतः अब उसपर यमराज का ही पूर्ण अधिकार 
था; उनका तो सबसे पहला कतंव्य यही थः कि वे उसे घर्मराजकों 
सांप दें । इसीसे वे भोजनाच्छाद्नादिकी चिन्ता छोड़कर यमराजके 
द्वाग्पर ही पड़े रहे | तीन दिन पश्चात्‌ जब यमराज आये तो उन्होंने 
उन्हें एक-एक दिनके उपवासके लिये एक-एक वर दिया । इससे 
अतिथिसत्कारका महत्त्व प्रकट होता है।अतिथिकी उपेक्षा करनेसे 
कितनी हानि होती है--यह बात वहाँ ( अ० श्व० श्मं०७, ८ में ) 
स्पष्टतया बतलायी गयी है । 


इसपर नच्िकेताने यमराजसे जो तीन वर माँगे हैं उनके क्रममें 
भी एक अद्भुत रहस्य है। उनका पद्दला वर था पिठपरितोष | वे 
पिताके सत्यकी रक्षाके लिये उनकी इच्छाके विरुद्ध यमछोककी चले 
आये थे। इससे उनके पिता खभावतः बहुत खिन्न थे। इसलिये 
उन्हें सबसे पहले यही आवद्यक जान पड़ा कि उन्हें शान्ति मिलनी 
चाहिये | यह नियम है कि यदि दमारे कारण किसी व्यक्तिको खेद 
हो तो, जबतक दम उसका खेद निदृत्त न कर देंगे, हमें भी शान्ति 
नहीं मिल सकती । यह नियम मलुष्यमाजके लिये समान है; और 
यहाँ तो स्वयं उनके पूज्य पिताकों ही खेद था; इसलिये सबसे 
पहले उनकी शान्ति अभीष्ठ होनी ही चाहिये थी। यद्द पितृपरितोष 
उनकी दृष्ट शान्तिका कारण था, इसलिये सबसे पहले उन्होंने यद्दी 
वर माँगा । 


( ४) 

लौकिक शान्तिके पश्चात्‌ मनुष्यको खभावले दी पारलौकिक 
छुखकी इच्छा दोती है; यद्धांतक कि जब वह अधिक प्रबल हो जाती 
है तो बद्द ऐहिक सुखकी कुछ भी परवा नहीं करता। इसीलिय 
नखिकेताने भी दूसरे बरसे पारलौकिक खुख यानी स्वगछोककी 
प्राप्तिता खाधनभूत अप्निविज्ञान माँगा; किन्तु इससे यह नहों 
समझना चाहिये कि वे खर्गसुखके इच्छुक थे। जिस प्रकार उनके 
पहले वरमें पिताकी शान्तिकामना थी उसी प्रकार इसमें मनुष्यमाज्र- 
की द्वितचिन्ता थी | सबके हितमें उनका भी द्वित था ही।| बे खय॑ 
खर्गखुखके लिये छालायित नहीं थे। यह बात उस समय स्पष्ट हो 
जाती है जब यमराजके यह कहनेपर कि-- 


ये ये कामा दुलभा मर्त्वलोके सर्वान्कामा*हहन्दतः प्रार्थयख। 

इमा रामाः सरधाः सतर्या न हीदशा टम्मनोया मनुष्येः। 

आभिम॑ग्रत्तामिः परिचारयख नचिकेतों मरणं माजनुग्राक्षीः ॥ 
(१।१। २५८ ) 

वे कद्दते हैं-- 

श्रोभावा मर्त्यस्थ यदन्‍्तकैतस्सरबेन्द्रियाणां. जरयन्ति तेज: । 

अपि सब जीवितमल्पमेव तवैव वाह्मास्तव नृत्यगीते ॥२६॥ 

न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यों रुप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्त्वा। 

जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्व॑ं वरस्तु में बरणीयः स एवं ॥२७॥ 

अजीर्यताममृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्य:. क्रत्र:स्थः  प्रजानन्‌ । 

अभिध्यायन्वणरतिप्रमोदानतिदो्ध॑ जीविते को. रमेव ॥२८॥ 

यर्मिन्निदं विचिकित्सन्ति म्रृत्यो यत्साम्पराये महति त्रहि नस्तत्‌। 

यो5यं वरो गूढमनुप्रव्रष्टो नान्‍्यं तस्मान्नचिकेता बृणीते ॥२०,॥ 
( अ० श्व० १) 


उपयुक्त उद्धरणोंसे उनकी तीव जिज्ञासा और आत्मदर्शनकी 
अनवरत पिपासा स्पष्ट प्रतीत होती है। इसीसे प्रेरित द्वोकर उन्होंने 


( ५) 


तृतीय बर माँगा था| यमराजने उनकी जिजशञासाकी परीक्षाके लिये 
उन्हें सरह-तरददके प्रलोभन दिये और बड़े-बड़े मनोमोद्रक सब्जबाग 
दिखलाये परन्तु आत्माम्ृतके लिये लालायित नलिकेताने उनपर 
कोई दृष्टि न देकर यही कहा 'वरस्तु मे चरणीयः स एव' “नान्यं 
तस्माश्नचिकेता वृणीते! इत्यादि । 


* इस प्रकार, जब यमराजने देखा कि वे लोकिक ओर पारलोकिक 
भांगोंसे सर्वथा उदासीन हैं, उनमें पूर्ण विवेक विद्यमान है, वे दाम- 
दमादि साधनोाँसे सर्वथा सम्पन्न हैं और उनमें तीघव्र मुमुक्षाकी 
प्रच्छन्न अग्नि तेज़ीस धधक रही है तो उन्हें उनकी श्ान्तिके लिये 
जशानास्तकी वर्षा करनी पड़ी । वह शानवर्षा ही सम्पूर्ण छोकोंका 
कल्याण करनेके लिये आज़ भी कठोपनिषद्के रूपमें विद्यमान है| 
परन्तु उससे विशुद्ध बोधरूप अंकुर तो उसी हृदयमें प्रस्फुटित हो 
सकता है जो नचिकेताके समान साधनचतुष्टयसम्पन्न दै। परम 
डदार पयोधर जल तो सभी जगद्द बरसाते हैं परन्तु उससे परिणाम 
भिन्न-भिन्न भूमियोंकी योग्यतानुसार भिन्न-भिन्न होता है। ठीक यही 
बात शास्परोपदेशके विषयमें भी है | शास्तब्रकरृपा और इश्वरकृपा तो 
सभीपर समान है परन्तु आत्मकृपाकी न्‍्यूनाधिकताके कारण उससे 
होनेवाले परिणामोंम अन्तर रहता है । 


हम उस अनुपम अम्ृतका पानकर अमर जीवन प्राप्त कर 
सक--ऐसी तीव आकांक्षास हमें उससे लाभान्वित होनेकी योग्यता 
प्राप्त करनी चाहिये, क्योंकि 'इह चेदवेदीद्थ सत्यमस्ति न चेदिहा- 
वेदीन्महती विनष्टिः ( के० ड० २। ५ ) इस श्रुतिके अनुसार इस 
मानवजीवनका परमलाभ आत्माम्ृतकी प्राप्ति द्वी है। इसलिये 
इसकी प्राप्ति ही हमारा प्रथम कतंव्य है। भगवानसे प्राथना है 
कि वे हमें उसकी प्राप्तिकी योग्यता प्रदान करे । 

अनुवादक 





श्रीहरिः 


विषय-सूची 


जपप> कल 
विषय 
१, शान्तिपाठ 
२. सम्बन्ध-भाष्य 
प्रथम अध्याय 
प्रथमा वल्ली 


३. वाजश्रवसका दान 

४, नचिकेताकी शड्ढग 

५, पिता-पुत्र-संवाद 

६, यमलोकमे नचिकेता 

७, यमराजका वरप्रदान 

८. प्रथम वर--पितृपरितोष 

०, स्वगस्वरूपप्रदशन 
१०, द्वितीय वर--स्वगंसाधनभूत अग्निविद्या 
22, नाचिकेत अभिचयनका फल 
१२. तृतीय वर--आत्मरहस्य 
१३. नचिकेताकी स्थिरता 
१४, यमराजका प्रकोभन 
१५, नचिकेताकी निरीहता 


द्वितीया वल्ली 
१६. श्रेय-प्रेयविवेक 
१७, अविद्याग्रस्तोंकी दुर्दशा 


५ 
१८. आत्मज्ञानकी दुलभता 
१९. करमंफलकी अनित्यता 


ण्छ्ठ 


नए न हि १! ० 
2 न्ः० ५ 0 ४ 


नर 
न्प्प 


श्छ 
बट 


*; 
० 


है: 4 


न्प्ण ्ध्ज न्प्छा 
8 । 


न्प्ण नए श्ए ] 
७. # . 


न्ध्ण 
(६ 


३९. 
. अविवेकी और विवेकीका अन्तर 
४१, 
४२, 


डरे 


(४३) 


, नचिकेताके त्यागकी प्रशंसा 5 

. आत्मशानका फल 

. सर्वातीत वस्तुविषयक प्रश्न “ले 7 
. ओड्डारोपदेश 

, आत्मस्वरूपनिरूपण 

. भात्मा आत्मकृपासाध्य है 

. आत्मज्ञानका अनधिकारी 


तृतीया वल्ली 


, प्राप्ता और प्रात्मव्य भेदसे दो आत्मा 
. शरीरादिसे सम्बन्धित रथादि रूपक 
. अविवेकीकी विवशता 

. विवेकीकी स्वाधीनता 

- अविवेकीकी संसारध्रामति 


६ 


. विवेकीकी परमपददप्राप्ति 
. इन्द्रियादिका तारतम्य 
४, 


आस्मा सूक्ष्मबुद्धिग्राह्म है 


« लयचिन्तन 

« उदबोधन 

. निर्विशेष आत्मशानसे अमृतत्वप्राप्त 
- प्रस्तुत विशानकी महिमा 


द्वितीय अध्याय 


प्रथमा वल्ली 
आत्मदशनका विन्न--इन्द्रियोंकी बहिरमुखता '*'* 


आत्मज्ञकी सबशता 
आत्मशकी निःशोकता 


. आत्मशकी निर्मयता 


ण्रे 
प्‌ है| 
५७ 


प्‌ ८ 


९४ 
९७ 
९९ 


१०१ 


१०२ 


6 
ल्‍्ध 


छ्‌ ट 


की] 
६०, 
१, 
६२, 
६३. 
६४, 
६५, 
६६, 
६७, 
६८, 
६९, 


( ३) 


, वह्मजञका सार्वात्म्यदशन 

« अरणिख अभिमें ब्रह्मदृष्टि 

: प्राणमें ब्रह्मदृष्टि 

« भेददृष्टिकी निन्‍्दा 

. हृदयपुण्डरीकस्थ ब्रह्म 2७ 
- भेदापबाद 

, अभेददर्शनकी कर्तव्यता 


द्वितीया वल्ली 


 प्रकारान्तरसे ब्ह्मानुसन्धान 

२. देहस्थ आत्मा ही जीवन है ४3३ 
. मरणोत्तरका लमें जीबकी गति 

. गुह्य ब्रह्मोपदेश ५०० 
५५, आत्माका उपाधिप्रतिरूपत्व ह858 
५६, 


०3, 


आत्माकी असज्ञता 
आत्मदर्शी ही नित्य सुखी है 
सवप्रकाशकका अप्रकाश्यत्व 


तृतीया वी 


संसाररूप अश्वत्थ वृक्ष 

ईश्वरके शानसे अमरत्यप्रासि 

सर्वशासक प्रभु 

ईश्वरज्ञानके बिना पुनजन्मप्रातति 
स्थानभेदसे भगवद॒शनमें तारतम्य 
आत्मशानका प्रकार और प्रयोजन 
परमपद प्राप्ति 

आत्मोपलब्धिका साधन सदृजुद्धि ही है 
अमर कब होता है ! *** 
उपसंहार 

शान्तिपाठ 


न्न्न १ का] | 


* १ 6 (्‌ 


१०८ 


"न १०७ 
7०:86 
# और 


' शृ३६ 


१४० 
१४१ 


 ईएर 
 शछरे 
 शै४४ 
* हर 


१५२ 


5304 
०० १ घ्‌ ७० 
 शृ६३ 





यम और नचिकेता 


|. 


32 


सत्सद्रह्मणे नमः 


कठोपनिषद्‌ 
मन्त्राय, च्राड्लसभाप्य और भाष्याथ॑श्रहित 
>ह६०३७२३५- 
यस्मिन्‌ सर्च यतः सर्व यः सर्व सर्वदक्‍तथा । 
सर्वेभावपदातीतं स्वात्मानं त॑ स्मराम्यहम ॥ 
ज्य>० -ककर:९.. ७८०००- 
ज़ान्तिपाठ 


३» सह नाववतु। सह नो मुनक्त। सह वीये 
करवावहे । तेजस नावधीतमस्तु । 
मा विद्विषावहे। 


3» शान्ति ! शान्ति! !! शान्तिः !!! 
वह परमात्मा हम ( आचार्य और शिष्य ) दोनोंकी साथ-साथ 
रक्षा करें | हम दोनोंका साथ-साथ पालन करे | हम साथ-साथ विद्या- 
सम्बन्धी सामर्थ्य प्राप्त कर ! हम दोनोंका पढ़ा हुआ तेजस्त्री हो । हम 
द्वेष न करें । त्रिविध तापकी शान्ति हो । 


न््चय्य2०<>0<.७-- 


२ 


कठोपनिषद्‌ 
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सम्बन्ध-भाष्य 


5» नमो भगवते वेवखताय 
समृत्यवे बक्षविद्याचायोय नचि- 
केतस च । 

अथ काटकोपनिषदछ्ीनां 
सुखाथप्रवोधनाथम्‌ अस्पग्रन्था 
वृत्तिगरम्यते । 

सदेध।तोर्विशरणगत्यवसा- 


दनाथस्योपनिपूर्व- 
उपनिषच्छब्दा्थ- 


निगक्तः... थे. किप्परत्यया- 


न्तस्थ रूपम्ु पनिषद्‌ 
इति । उपनिषच्छब्देन च 
व्याचिख्यासितग्रन्थप्रतिपाध- 
बेद्यवस्तुविषया विद्योच्यते | केन 
पुनरथयोगेन  उपनिषच्छब्देन 
विद्योच्यत इत्युच्यते । 
ये मुम्नक्षयों दृष्टानु#विकवि- 
पयवितृष्णाः सन्त उपनिषच्छब्द- 
वाच्यां वक्ष्यमाणलक्षणां विद्याम्‌ 
उपसधदोपगम्य तन्निष्ठतया निश्च- 
सेन शीलर्यान्त तेषामविद्यादेः 


3० ब्रह्मविद्याके आचार्य सूय- 
पुत्र भगवान्‌ यम और नचिकेताको 
नमस्कार है | 

|. अब कठोपनिपद्की बल्ियोंकों 
, छुगमतासे समझानेके लिये इस सक्षिप्त 
बृत्तिका आरम्म किया जाता है । 
विशरण ( नाश ), गति और 
अवसादन (शिथिल करना )--इन 
तीन अर्थोबाडी तथा 'उप' और 
“नि! उपसर्गपूर्वक एवं “क्रिप 
प्रत्ययान्त 'सद्‌' घातुका “उपनिप्रदृ” 
यह रूप बनता हैं। उपनिपद्‌ 
शब्दसे, जिस ग्रन्थकी हम व्याख्या 
करना चाहते है उसके प्रतिपाद्य 
ओर बेंद्य ब्रह्मविषयद विद्याका 
प्रतिपादन किया जाता हैं। किस 
अर्थंका योग होनेके कारण उपनिषद्‌ 
, शब्दमे विद्याका कथन होता है, 
' सो बतलाते है । 
जो मोक्षकार्मी पुरुष लॉकिक 
। और पारठीकिक विषयोंसे विरक्त 
होकर उपनिषद दब्दकी वाच्य तथा 
आगे कहे जानेवाले लक्षणोंसे युक्त 
विद्याके समीप जाकर अर्थात्‌ उसे 
प्राप्त कर उसीकी निष्ठासे निश्चय- 
' पृबंक उसका परिशीलन करते है 





शाड्रमसाष्यार्थ 


ड्डे 
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संसारबीजस्थ विशरणाद्विंसनाद | उनके अविया आदि संसारके 


विनाशनादित्यनेनाथंयोगेन 

विद्या उर्पनिषदित्युच्यते | तथा च 
वक्ष्यति--निचाय्य त॑ मृत्यु- 
मसुखात्प्रमुच्यते” ( क० उ० १। । 


३। १५ ) इति। 
पूर्वोक्तविशेषणान्म्ममक्षून्त्रा पर 


ब्रह्म गमयतीति ब्रह्मगमयितृत्वन . 


योगाढक्मविद्योपनिषत्‌ | तथा च ' 


वक्ष्यति-“तद्ष ग्राप्त विरजे(उभू- | 


हदिमृत्यु/(क०उ० २।३।१८) 


इति । 
लोकादिब्रह्नमजन्नो योउग्मिस्त- 


द्वितीयेन 
वरेण प्राथ्यमानायाः खगलोक- 


दिषयाया विधाया 


फलप्राप्तिहेतुत्वेन गर्भवासजन्म- 
जराद्युपद्रववृन्दस्य लोकान्तरे 


पीन,पुन्येन प्रवृत्तसयावसादयित्‌- | 





त्वेन शेथिल्यापादनेन धात्वथ्थ- 


बीजका विशरण--हिंसन अर्थात्‌ 
| विनाश करनेके कारण इस अर्थके 
| योगसे ही 'उपनिषद्‌” शब्दसे वह 
' विद्या कही जाती है । एसा ही 
! आगे श्रुति कहेगी भी कि “उसे 
साक्षात्‌ जानकर पुरुष मृत्युके 


' मुखसे छूठ जाता है ।” 


अथवा पूर्वोक्त विशेषणोंसे युक्त 
मुमुक्षुओंकी ब्रह्मविद्या पर्नह्मके 
पास पहुँचा देती है---इस प्रकार 
ब्रह्मके पास पहुँचानेवाली होनेके 
कारण इस अर्थके योगसे भी ब्रह्म- 
विद्या “उपनिपद्‌' है। ऐसा ही 
“ब्रह्मको प्राप्त हुआ पुरुष विरज 
( शुद्ध ) और विमृत्यु ( अमर ) हो 
गया” इस वाक्यसे श्रुति आगे 
कहेगी भी | 

जो अग्नि भू: भुवः आदि 
लोकोंसे पूव॑सिद्ध, ब्रह्मासे उत्पन्न 
और ज्ञाता है उससे सम्बन्ध रखने- 
वाली विद्या, जो कि दूसरे बरसे 
माँगी गयी है, ओर खरगलोकरूप 
फलकी प्राप्तेकि कारणरूपसे 
ठोकान्तरोंमें पुनः-पुनः प्राप्त होने- 
वाले गर्भवास, जन्म और वृद्धावस्था 
आदि उपद्रवसमूहका अवसादन 
अथात्‌ शैथिल्य करनेवाली है, अतः 
वह अभ्निविद्या भी 'सद' धातुके 


है 


कठोपनिषद्‌ 


गा: बह ८2:2७- नहा: % नया >क पाए यो -2०-0%- नई २८ 4 गई >> नया टन 2०2 नहा: *2 23 पका 22: 


योगादश्रिविद्याप्युपनिषदि स्यु- 
च्यते | तथा च वक्ष्यति-“खरग- 
लोका अम्ृतत्वं भजन्ते” ( क० 
उ० १।१। १३ ) इत्यादि । 


ननु चोपनिषच्छब्देनाध्ये- 
तारो ग्रन्थमप्यभिलपन्ति | उप- 
निषदमधी महे5ध्यापयाम इति च। 
एवं नेष दोषो5विद्यादिसंसार- 


हेतुविशरणादेः सदिधात्वथस ' 


ग्रन्थमात्रे उसम्भवादियायां च 


सम्भवात्‌ । ग्रन्थयापि तादरथ्येन 
तच्छब्दत्वोपपत्तेड, आयुर्वे घृतम्‌ ' 


इत्यादिवत्‌ू। तसादियायां । 


| 


मुख्यया वृत्त्योपनिषच्छब्दो 


व्॒तते ग्रन्थे तु भक्त्येति । 
एवमुपनिषन्निवचनेनेव विशि- 





श्रोजधिकारी विद्यायामुक्तः | विष- 


अरथके योगसे 'उपनिषद' कही 
जाती हैं। “खर्गलोकक्रो प्राप्त होने- 
वाले पुरुष अमरत्व प्राप्त करते है" 
ऐसा आगे कहेगे भी । 

शक्ला-किन्तु अध्ययन करने- 
वाले तो “उपनिपद्‌” शब्दसे प्रन्थ- 
का भी उल्लेख करते हैं, जेसे--- 'हम 
उपनिषद पढ़ते हैं अथवा पढ़ाते 
है! इत्यादि | 

समाधान-ऐसा कहना भी 
दोपयुक्त नही है । संसारके हेतु 
भूत अविद्या आदिके विशरण 
आदि, जो कि 'सद' घातुके अर्थ है 
ग्रन्थमात्रमे तो सम्मव नहीं है 
किन्तु विद्याम सम्मव हो सकते है । 
अन्थ भी विद्याके ही डिये है; 
इसलिये वह भी उस रब्दसे कहा 
जा सकता है; जेसे [ आयुव्ृद्धिम 
उपयोगी होनेके कारण ] 'घृत आयु 
ही है! ऐसा कहा जाता हैं। 
इसलिये 'उपनिषद्‌” शब्द विद्यामे 
मुख्य वृत्तिसे प्रयुक्त होता है तथा 
ग्रन्थमें गौणी इत्तिसे । 

इस प्रकार 'उपनिषद्‌” शब्दका 
निर्बंचन करनेसे ही विद्याका विशिष्ट 
अधिकारी बतठा दिया गया। 


यश्र विशिष्ट उक्तो विद्याया। परं तथा विद्याक्ता प्रत्यगात्मखरूप पर- 


शाइूरभाष्याथ प्‌ 
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ब्रह्म प्रत्यगात्मभूतम्‌ | ग्रयोजनं | अह्मरूप विशिष्टवविषण भी कह 


थ> दिया । इसी प्रका उपनिषदू- 
चास्या उपनिषद आत्यन्तिकी . र्‌इस द्‌ः 


मारनियंसिजंशो | का संसारकी आत्यन्तिक निवृत्ति 
संसारनिइत्तिजक्षआमिलक्षणा. और ब्रह्मप्राप्िरूप प्रयोजन, तथा 


सम्बन्धश्रेवं भूतप्रयोजनेनोक्तः | | इस प्रकारके प्रयोजनसे इसका 
अतो यथोक्ताधिकारिविषयप्रयो- | [ साध्य-साधनरूप ] सम्बन्ध भी 
4 दर उ ए 
जनसम्बन्धाया विद्यायाः करतलू- | ततडा दिया । अतः उपलुक्त 
हि -_ ! अधिकारी, विषय, प्रयोजन और 
न्यस्तामलकवत्‌ प्रकाशकलन | उन्बनन्धवाली विद्याको करामठकवत्‌ 
विशिष्टाधिकारिविषयप्रयोजन- [| प्रकाशित करनेवाली होनेसे ये 
मम्बन्धा एता वछथों भवन्ति 'टोपनिषद्की बल्लियाँ विशिष्ट 
हे , ५ _ , | अधिकारी, विषय, प्रयोजन और 
5402७ है 22480 0 8 सम्बन्धवाली हैं, सो हम उनकी 


व्याचक्ष्महे | | यथामति व्याख्या करते है । 





आज आऑरव्या[ाणआ 
७# 55 €्‌ 
प्रथम वल्ल। 


“7०88-०8 
वाजश्रवस्तका दान 


१८ 


रु 


३० उशनन्‍्ह वे वाजश्रवस्तः सबंवेद्स ददा। तस्य 


ह नचिकेता नाम पुत्र आस ॥ १ ॥ 

प्रसिद्ध है कि यज्ञफलके इच्छुक वाजश्रत्राके पत्रने [ विश्वज्ञित्‌ 
यज्ञमें |] अपना सारा धन दे दिया। उसका नचिकेता नामक एक प्रसिद्ध 

पुत्र था ॥ १ ॥ 
तत्राख्यायिका यहाँ जो आख्यायिका है वह 
।॒ | स्तुतिके लिये है। उशन्‌ 
त्यथ। । उशन्कामयमानः, है | अथीत्‌ कामनावाठा | ह” ओर 
.. 6६ ... .- धवये निपात पहले बीते हुए 
वा इति वृत्ताथंसरणाथों निपाता। वत्तान्तको स्मरण करानेके लिये 
हैं। बाज! अन्नक्नी कहते है: 
उसके दानादिक्रे कारण जिसका 
श्रव यानी यश हो उसे वाजश्रवा 
कहते हैं; अथवा रूड्िसि भी 
वा । तस्यापत्यं वाजश्रवसः किल ये उसका नाम हो सकता है। 
उस वाजश्रवाके पुत्र वाजश्रवसने 
विश्वजिता स्मेधेनेज तत्फरल | जिसमें सर्बख्व समर्पण किया जाता 
कामयमानः । स तसिन्क्रतें। सबे- | है उस विश्वजित्‌ यज्ञद्वारा उसके 
फल्की इच्छासे यजन किया | उस 


वेदसं सबस्व॑ धनं ददी दत्तवान्‌ | | यज्ञमें उसने सर्ववेदस्‌ यानी अपना 









वाजमन्न तद्दानादि निमित्त श्रवो 


यशो यस्य स वाजश्रवा रूढितो 


चल्ली १ ] शाह्डरमाष्यार्थ | 
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तस्थ यजमानस्थ ह नचिकेता | सारा धन दे डाछा । कहते हैं, 
! उस यजमानका नचिकेता नामक 
नाम पुत्र; किलास बभूव | १ ॥ | पुत्र था ॥ १॥ 
++हं६€>६४६००३8«- 


धह कुमार ५ सन्‍्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा 
विवेश सो।मन्‍्यत ॥ २॥ 


जिस समय दक्षिणाएँ € दक्षिणाखरूप गोएँ ) ले जायी जा रही 
थीं, उसमें--यद्यपि अभी वह कुमार ही था--श्रद्धा ( आस्तिक््यबुद्धि ) 
का आवेश हुआ । वह सोचने छढगा ॥ २॥ 


जो कुमार अर्थात्‌ प्रथम अवस्थामें 
' ही स्ित है और जिसे पृत्नोत्पादन- 
! की शक्ति प्राप्त नहीं हुई उस 
शक्ति वालमेव श्रद्धास्तिक्यबुद्धिः बालक नचिकेतामें श्रद्धाका अर्थात्‌ 
पितुहितकामम्रयुक्ताविवेश ग्रवि- "री हितकामनासे प्रयुक्त 


ती । किन ' आस्तिक्यबुद्धिका आवेश--प्रवेश 
वती | कसिन्काल इत्याह-- &॥। किस समय प्रवेश हुआ? इस- 


ऋत्विग्भ्यः सदस्पेम्यश्व दक्षि- ' पर कहते हैं--जिस समय ऋत्विक्‌ 


णासु नीयमानासु विभागेनोप- और सदस्योके डिये दक्षिणाएँ 
गीय धारण लायी जा रही थीं अर्थात्‌ दक्षिणाके 
नीयमानास दक्षिणाथांसु गोषु _डिये विभाग करके गौएँ लायी जा 


स आविष्टश्रद्धो नचिकेता अम- : रही थीं, उस समय नचिकेताने 


त॑ ह नचिकेतसं कुमार 


प्रथमवय्स॑ सन्तमग्रापएजनन- 


न्पत ॥ २॥ , श्रद्धाविष्ट होकर विचार किया ॥२॥ 
+*ह€>8४23*«- 


कथमित्युच्यते-- | किस प्रकार तिचार किया सो 
| बतछाते हैं-- 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय 
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नचिकेताकी झड्ढा 


पीतोदका जग्घतुणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । 


अनन्दा नाम ते लोकास्तान्स गचछति ता ददत॥ 


जो जरू पी चुकी हैं, जिनका प्रास खाना समाप्त हो चुका है, 
जिनका दृध भी दुह लिया गया है और जिनमे प्रजननशक्तिका भी 
अभाव हो गया है उन गौओंका दान करनेसे वह दाता, जो अनन्द (आनन्द _ 
जनन्‍्य ) छोक हैं उन्हींको जाता है ॥ ३ ॥ 


दक्षिणाथां गायों विशेष्यन्ते 


जम्धं मक्षितं तृणं यामिस्ता जम्ध- 
ठणा;, दुग्धो दोहः श्वीराख्यो 
यासां ता दुग्धदोहा।, निरि- 


न्द्रिया अप्रजननसमर्था जीर्णा 


निष्कला गाव इत्यथः । यारता 
एवंभूता गा ऋत्विग्म्पो दक्षिणा- 
बुद़था ददतयच्छन्ननन्दा 


अनानन्दा असुखा नामेत्येतन ' 


ते लोकास्तान्स यजमानो 


गच्छति ॥ ३ ॥ 


ह॒ 


5 38 ४ ! गोौओंका 
पीतमुदक याभिस्ताः पीतोदका$, | (६ 


७३५० 


लायी 
बतलाते 


दक्षिणाक लिये 
बिशेषण 
न्हॉन जल पी लिया है 
'बे पीतोदका कहलाती है, 
जो तृूण (घास ) खा चुकी है 
[ अर्थात्‌ जिनमें और घास खानेकी 
शक्ति नहीं रही है ] वे जग्बत॒णा 
हैं, जिनका क्षीर नामक दोह दुह्ा 
जा चुका है वे दुग्दोहा है तथा 
निरिन्द्रिय---जो सन्तान उत्पन्त 
करनेमें असमर्था अर्थात्‌ बूढ़ी और 
निष्फल गोएँ हैं उन इस प्रकारकी 
गोओंको दक्षिणा-बुद्धिसि देनेवाला 
यजमान जो अनन्द अर्थात्‌ सुख- 
हीन लोक हैं उन्हींको 
'जाता है ॥ ३ ॥ 


हर 
है; 


्ऊ 


++लध(४०223+ 
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पिता-पुत्र-संवाद 
स होबाच पितरं तत करुमे मां दास्यसीति । द्वितीय॑ 
[तीयं त*होवाच झत्यवे त्वा ददामीति ॥४॥ 
तत्र वह अपने पितासे बोछा--'हे तात ! आप मुझे किसको 
ठंगे ”! इसी प्रकार उसने दुबआरा-तिबारा भी कहा । तत्र पिताने उससे 
मैं तुझे मृत्युकोी दूँगा! ऐसा कहा ॥ 9 ॥ 
तदेवं॑ क्रस्वसम्पत्तिनिमित्त | तत्र इस प्रकार यज्ञकी पूर्णता 
पितुरनिष्ट फल मया पुत्रण सता न होनेके कारण पिताओ प्राप्त 


निवारणीयमास्मग्रदानेनापि क्रतु- कट अनिष्ट फल मुझजजैसे 
| सत्पत्नकी आत्मत्रलिदान करके भी 
सम्पत्ति ऊुल्वेत्थेव॑ मत्वा पितरम्‌ निवत्त करना चाहिये--टेसा 
पंगम्य स हात्राच पेतर है, मानकर वह पिताके समीप जाकर 
तत तात कस्मे ऋत्विम्बिशेषाय त्ोदा--हे तात । आप मुझे 
दक्षिणार्थ मां दास्यसि प्रयच्छसि किस केखिग्विशेषकों दक्षिणामें 


गत नह गे !” इस प्रकार कहनेपर पिता- 
इन्यतत्‌ । एस्ुक्तन पत्रायश्य- _.] बारम्बार उपेक्षा किये जानेपर 


माणो5पि द्वितीय॑ तृतीयमप्युवाच ! भरी उसने दूसरे-तीसरे बार भी यही 
कस्म मां दास्यसि कस्म मां बात कही कि 'मुझे किसको दंगे ! 
दाखसीति । नाय॑ कुमारखभाव , टी किसको देंगे ” तत्र पिता 
मर सोचकर कि यह बवालकोके-से 
ईति क्रुद्अ/ सान्‍्पता ते है उुत्र ' श्नाववाढा नहीं है, क्रोवित हो 
किलोवाच सृत्यव॑ं वेबेखताय गया और उस पुत्रसे बोला--'मैं 
त्वा त्वां ददामीति ॥ ७ ॥ | तुझे सूयके पुत्र झृत्युको देता हूँ ॥४॥ 
>+है६०३१४८२हे++ 
स एवयुक्तः पत्र एकान्ते। पिताद्वारा इस प्रकार कहे 


6 म ल्‍! | जानेपर वह पुत्र एकान्तमें 
532 0 2 0 अनुताप करने छगा, किस 


इत्युच्यते--- प्रकार ? सो बतछाते हैं--- 


१० कठोपनिषद्‌ [ अध्याय *२ 
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बहनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः । 
कि+स्विद्यमस्य कतेव्यं यन्मयाद्य करिष्यति ॥ ५॥ 


मैं बहुत-से [ शिष्य या पुत्रों ] में तो अ्रथम ( मुख्य वृत्तिसे ) 

चलता हूँ और बहुतोंमें मध्यम ( मध्यम बृत्तिसे ) जाता हूँ । यमका 
ऐसा क्या कार्य है जिसे पिता आज मेरेद्वारा सिद्ध करेंगे ॥५॥॥ 

बहनां शिष्याणां पुत्राणां वेमि | मैं बहुत-से शिष्य अथवा पुत्रों- 


गच्छामि प्रथमः सन्मुख्यया तो प्रथम अथांत्‌ ५ आगे रहकर 
सर शत कम . | मुख्य शिष्यादि वृत्तिसे चढता हैँ 
शिष्यादिवत्यत्यथः | मध्यमानों | तथा बहुत-से मध्यम शिष्यादिम 
च बहूनां मध्यमों मध्यमयेव |मध्यम रहकर मध्यम इत्तिसे बर्तता 


/_ | हैं। अपम बृत्तिसे मैं कभी नहीं 
वृत्येमि । नाथमया कदाचि- | का । हो टेसे पी 
दपि | तमेव॑ विशिष्टगुणमपि पुत्र | गुणसग्पन्न पुत्रकों भी पिताने “मै 
मां सृत्यवे त्वा ददामीस्युक्तवानू | से डक 20 8 का 
, परन्तु यमका ऐसा कोॉन-न्‍्सा 
पिता । स किंखिद्यमस्य कतंव्यं | करतब्य--प्रयोजन इन्हें पूर्ण करना 
प्रयोजन मया प्रत्तेन करिप्यति « जिसे ये इस अकार दिये 
हु |॒ हुए मेरेद्वारा सिद्ध करेंगे ? 
यस्कतव्पमद्य £ नूत॑ प्रयोजनम्‌ | अवश्य किसी प्रयोजनकी अपेक्षा 
अनपेक्ष्येव क्रोधवशादक्तवान | * करके ही पिताने क्रोधवश ऐसा 
के . _. (७. कहा है। तथापि 'पिताका वचन 
पिता | तथापि तस्पितुवंचों | प्रिथ्या न हो! ऐसा विचारकर 
मृषा मा भूदित्येव॑ मत्वा परि- उसने अपने पितासे, जो यह 
ग नी की कक | सोचकर कि 'मैने क्या कह डाढा ? 
देवनापूवकमाह पितरं शोका- | शोकातुर हो रहे थे, खेदपूर्वक 
विष्ट कि मयोक्तमिति ॥ ५॥ | कद्दा ॥ ५॥ 


++ह६०६३८०२३+- 
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अनुपर्य यथा पूर्व प्रतिपश्य तथापरे । 
सस्यमिव मर्त्य: पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥ ६॥ 


जिस प्रकार पूर्वपुरुष व्यवहार करते थे उसका विचार कीजिये 
तथा जैप्ते बतमानकालिक अन्य टोग प्रदत्त होते हैं उसे भी देखिये । 
मनुष्य खेतीकी तरह पक्रता ( वृद्ध होकर मर जाता ) है और खेतीक़ी 
भाँति फिर उत्पन्न हो जाता है ॥ ६ ॥ 


अनुपश्यालोचय निमालय | आपके पिता-पितामह आदि 
क्रम का 
सन्मागंः सर्देव बल कक ०४) हा कह लि कक 
गं: सदेव -. रण रत उस 
केबनीवः मेने प्रकारेण इचाः 
वर्नीयः पूरे. अतिक्रान्ता आलोचना कीजिये--उसपर दष्टि 
डालिये । उन्हें देखकर आपक्रो 
पितृ।पतामहादयस्तव | तान्दप्ड! उन्हींके आचरणोंका पालन करना 
च तेषां वृत्तमास्थातुमरह सि | वतें- चाहिये | तथा वर्तमानकाढिक जो 
अप २ ८_-. दूसरे साधुलोग आज्यरण करते हैं 
मानाथापर साधा यथा वतन्‍्द उनकी भी आठोचना कीजिये । 
तांश् प्रतिपश्यालोचचय तथा उनमेंसे किसीका भी आचरण अपने 
न च तेषु सपाकरणं बृत्त वर्त कंथनको मिध्या करना नहीं था 
; हे , और न इस समय ही करिसीका 
मान वास्ति | तहिपरीतमसतां ,है। इसके विपरीत अमस्पुरुषोंका 
च्‌ बृत्त मृपाकाणम्‌ | न च | आचरण मिथध्या करना ही है । 
किन्तु अपने आचरणको मृपा करके 
सपा कृत्या काॉश्िदजगमरा | कोइ अजर-अमर नहीं हो सकता । 
भवति | यतः सस्यमित्र मर्त्यो | क्योंकि नुष्य ग्वेती की तरह पक्रता 
' अर्थात्‌ जीणे होकर मर जाता है 
मनुष्यः पच्जते जीर्णो प्रियते | ग 

तथा मरकर खेतीके समान पुन 


सत्वा च ससयमभित्र आजायत । उत्पन्न--आविर्भूत हो जाता है | 
आविभवति पुनरेबमनित्ये जीव- | इस प्रकार इस अनित्य जीवलोकरमें 


हर कठोपनिषद्‌ [ अध्याय ₹ 
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लोके कि मसृपाकरणेन । पालय | असत्य आचरणसे लाभ ही क्या 
है ? अतः अपने सत्यका पाठन 
कीजिये अर्थात्‌ मुझे यमराजके 
यमाय हत्यभिप्रायः | ६॥ | पास भेजिये ॥ ६॥ 

++ह६०६ ४६०3**+ 


आत्मनः सत्यम्‌ । प्रेषय मां 


यमलोकमें नचिकेता 

से ए्वमुक्तः पितात्मनः| पुत्रके इस प्रकार कहनपर 
लता गे पिताने अपनी सत्यताकी रक्षाके 
पत्यताय प्रेवयामास | से च जिये अरे व जन पाल गज 
यममत्रन॑ गत्या तिम्रो रात्रीः | दिया | वह यमराजके धर पहुँचकर 
तीन रात्रि टिक्रा रहा, क्‍योंकि यम 
उस समय बाहर गये हुए थे। 
प्रवाससे लोटनेपर यमराजसे उनकी 
भायोा अथवा मन्त्रियोने समझाते 
यन्‍्त+-- हुए कहा--- 

वेश्वानरः: प्रविश॒त्यतिथिब्रौह्मणो ग्हान्‌ । 


तस्येता*शान्ति कुबेन्ति हर वैवस्वतोदकम्‌॥ ३॥ 
ब्राह्मणग-अतिथि होकर अश्नि ही घरोंमें प्रवेश करता है | [ साधु 
पुरुष| उस अतिथिकी यह [अरध्य-पाद्-दानरूपा] शान्ति किया करते हैं | 
अतः हे वेबखत ! [ इस ब्राह्मण-अतिथिक्री शान्तिके लिये ] जल 
ले जाइये ॥ ७ ॥ 
वेश्वानरो5प्मिरेव साक्षात्‌' ब्राह्मग-अतिथिके रूपमें साक्षात्‌ 
प्रविशत्यतिथिः. सन्‍्त्राह्मणो | कशनर--अम्नि ही दग्ध करता 
गृहान्दहब्निव तस्य दाह शमयन्त | > बरोमें अब्ेश करता है । 


इवॉगरता, पोयोयवाडिदोन उस अभ्निके दाहकों मानों शान्त 
_नाददान । ते हुए हो साधु-यूहस्थनन यह 


लक्षणां शान्ति कुवन्ति सन्तो5ति- ह पाद्यादि दानरूप शान्ति किया 
थ्ेयेताघतो हगहर है वैबखत | करते हैं । अतः हे वैेतखत ! 


उद्ास यमे पग्रोषित । ग्रोष्पागत । 


यममसात्या भार्या वा ऊ्ुबोध- 


वल्ली ९ 


शाइरमाष्याथ 


१३ 
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4 ।रशििप ७ 
उदकक नचिकेतसे पाधाथम्‌। यत- 


आाकरणे प्रत्यवायः श्रूयते || ७ ॥ 


| नचिकेताको पाद्य देनेके लिये जल 
| ले जाइये । क्योंकि ऐसा न करनेमें 
| प्रत्यवाय सुना जाता हैं ॥ ७ ॥ 


++ह६€०३७73*- 


आशाप्रतीक्षे संगत* 


*सूनतां च 


इष्टापू्ते पुत्रपशू*अश्र॒ सबोन्‌ । 


एतद्बृडक्‍क्ते 


पुरुषस्थाल्पमेधसो 


यस्यानश्नन्वसति ब्राह्मणो ग्रहे ॥ ८ ॥ 


जिसके परसे ब्राह्मण-अतिथि 


बिना भोजन किये रहता है उस 


मन्दबुद्धि पुरुषको ज्ञात आर अज्ञात वस्तुओंको प्राप्तिकी इच्छाएँ, उनके 
संयोगसे प्राप्त होनेवाले फल, प्रिय वाणीपे होनेवाले फल, यागादि इष्ट 


एवं उद्यानादि पूर्त कमेकि फल तथा 
नष्ट कर देता है ॥ ८ ॥ 
आशागप्रतीक्षे अनिज्ञातप्राप्ये- 
शर्थप्राथना आशा 
नि््ञातप्राप्पाथप्रती- 
क्षणं प्रतीक्षा ते 
आशाप्रतीक्षे, संगत तत्संयोगर्ज 
फलम, सनृतां च खनृता हि प्रिया 
वाक्तबन्निमित्त च। इशष्टापूर्त इुएं 
यागज॑ पूतंमारामादिक्रियाजं 
फलप्र, पुत्रपशूश्र॒पृत्रांच पशृंथ 
सवनितत्सब॑ यथोक्त इडक्त 
आवज॑यति विनाशयतीत्येतव्‌-- 
पुरुषस्याल्पमेधसो 5ल्‍्पप्रज्ञस्स-- 
यान श्नन्नभुख्जानो ब्राह्मणो गृहे 


अतिथ्युपेक्षणे 


दोषा: 


समस्त पुत्र ओर पशञ्चु आदिको वह 


जिसके घरमें ब्राह्मण बिना 
भोजन किये रहता हे उस 
मन्दमति पुरुषके “आशा-प्रतीक्षा- 
आशा--जिनका कोई ज्ञान नहीं 
| है उन ग्राप्तव्य इष्ट पदार्थोकी इच्छा 
तथा अपने प्राप्तव्य ज्ञात पदार्थोकी 
प्रतीक्षा एवं संगत--उनके संयोगसे 
प्राप्त होनेवाले फल, सूनृता--प्रिय 
वाणी और उससे होनेवाले फल, 
धृ (१ 
इष्टापूत'--इृष्ट--यागादिसे प्राप्त 
होनेवाले फठ और पूर्त--बाग- 
बगाीचोंके लगानेसे होनेवाले फल तथा 
रा 
पुत्र ओर पच्चु--इन उपयुक्त समीको 
नष्ट कर देता है । अतः तात्पय 


| 





5 कठोपनिषद्‌ [ अध्याय रै 
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वसति | तसादनुपेक्षणीयः सर्वा- | यद् है कि अतिथि सभी अवस्थाओं- 


वस्थाखप्यतिथिरित्यथः | ८ ॥ | में अनुपेक्षणीय है ॥ ८ ॥ 
>*ह्म9्ले न 
एवमुक्तो मृ्युहवाव नचि-| _ [ मन्त्रियोंद्ारा ] इस श्रकार 


|! कहे जानेपर यमराजने नचिकेताके 


केतसमुपगम्य पूजापुर।सरम्‌--- पास जा उसकी पूजा करनेके 
। अनन्तर कहा--- 


यमराजका वरग्रदान 
तिस्रो रात्रीयेदवात्सीगहे मे 
अनश्नन्ब्रह्मन्नतिथिनमस्यः । 
नमस्तेस्तु॒ब्रह्मन्खस्ति मेप्स्तु 
तस्मात्मति त्रीन्वरान्वृणीष्व ॥ ६ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! तुम्हें नमस्कार हो; मेरा कल्याण हो । तुम नमस्कार- 
योग्य अतिथि होकर भी मेरे घरमें तीन रात्रितक बिना भोजन किये रहे; 
अतः एक-एक रात्रिके छिये एक-एक करके मुझसे तीन वर माँय लो ॥९॥ 
तिख्नो रात्रीययस्रादवात्सीः हे ब्रह्मनू ! क्योंकि अतिथि 


उपितवानसि गृहे मे ममानअन्‌ हे |" सप्कारबोग्य होकर भी तुम 


अध् नियि! मंशा नगेस्कोर | तीन रात्रितक बिना कुछ भोजन 
हे | ' किये मेरे घरमें रहे हो, अतः तुम्हें 


राहश्न तसाव्ममस्ते तुभ्यमस्तु , नमस्कार है। हे बह्मन्‌ ! मेरे घरमें 
भवतु । हे ब्रक्नन्खस्ति भद्रं मेउस्तु , तिना मोजन किये आपके निवास 
तसादुवतोज्नशनेन मद्गृहवास- के रे हुए दोपसे, पा 
निर्ित्ताई कट प्राप्त हुए अनिष्ट फलकी शान्ति- 
प्र । ४ 

न | द्वारा, मेरा मंगल--शुभ हो। 
यद्यपि भवदलुग्रहेण सब मम | यद्यपि आपकी कृपासे ही मेरा सत्र 


सरित स्वात्तथापि त्वद्धिक- | प्रकार कल्याण हो जायगा, तथापि 








वल्ली १ ] शाइरमाष्याथे श्ष्‌ 
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संप्रसादनाथमनशनेनोपोषिताम्‌ | अपनी अधिक प्रसन्नताके लिये तुम 
मत ' बिना भोजन किये बितायी हुई 
एककां रात्रि प्रति त्रीन्चरान्‌ ! हु के 
. ९... | एक-एक रात्रिके प्रति मुझसे तीन 
वृणीप्य॒ अमिप्रेताथविशेषान्‌ «,_ ,पने अभीष्ट पदार्थविशेष 


| 
प्राथयख मत्त: ॥ ९॥ | माँग लो॥ ९ | 
++६०६॥&>ठे++ 
नचिकेतास्वाह-यदि दित्सु-. नचिकेताने कहा--बदि आप 
वेगन-- | बर देना चाहते हैं तो-- 
प्रथम वर--पितृपरितोष 
शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्या- 
75 कर ब्. 
द्वीतमन्युगोंतमोी मामि झत्यों। 
त्वत्मसष्टं माभिवदेत्मतीत 
एतत्त्रयाणां प्रथमं बरं वृणे ॥ १० ॥ 
हे मृत्यो ! जिससे मेरे पिता बाजश्रवस मेरे प्रति शान्तसड्डल्प, 
प्रसन्नचित ओर क्रोधरहित हो जायें तथा आपके भेजनेपर मुझे 
पहचानकर बातचीत करें--यह मैं [| आपके दिये हुए ] तीन वरोंमेंसे 
पहला वर माँगता हूँ ॥ १०॥ 
शान्तसंकल्प उपशान्तः | जिस प्रकार मेरे पिता गौतम 
संकल्पो यस्य मां प्रति यम प्राप्य: मेरे प्रति शान्तसझ्डल्प--जिनका 
कि नु करिष्पति मम पृत्र इति ऐसा सड्डूल्प शान्त हो गया है कि 
आल कल [न जाने मेरा पुत्र यमराजके पास 
5 शतक के उैमेतए वह के आकर क्यों करेगा.” सुमनाः-- 
मनाश्र यथा स्वाह्टीतमन्युविंगत- प्रसन्नचित्त और बीतमन्यु--क्रोध- 
रोषश्च गोतमों मम पिता माभि | रहित हो जायें और हे मृत्यो ! 
मां ्रति हे सृत्यो कि च त्वत्थ- | आपके भेजे हुए--घरकी ओर 
सृष्ट त्वया विनिमेक्त प्रेषितं गृह जानेके लिये छोड़े हुए. मुझसे 
प्रति मामभिवरदेत्यतीतो लब्ध- | विश्वस्त--लब्धस्मृति होकर अर्थात्‌ 
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कठोपनिषद्‌ 
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स्मृतिः स एवायं पुत्रों ममागत | ऐसा स्मरण करके कि यह मेरा 


इत्येव॑ 


बरं वृणे प्र।/थये यत्पितुः परि 
तोषणम्‌ ।। १० ॥। 


मृत्युरुवाच--- 
यथा 


प्रत्याभजानानित्यथः | 
एतत्याजन त्रयाणां प्रथममाद्र 


पुरस्ताड्विता 


वही पुत्र मेरे पास छौट आया है, 
कक ओ 
सम्मापण कर । यह अपने पिताकी 
प्रसन्नतारूप प्रयोजन ही मैं अपन 
तीन वरोंमेसे पहछा वर माँगता 


| हूँ ॥ १० ॥ 


मृत्युने कहा-- 
प्रतीत 


ओऔद्यालकिरारुणिमेत्प्स्‌ए: । 


सुख< रात्रीः शयिता वीतमन्यु- 
स्ववां ददशिवान्मत्युमुखात्प्रमुक्तम॥ १ १॥ 
मुझसे प्रेरित द्ोकर अरुणपुत्र उद्दालक तुझे पूवेबत्‌ पहचान 
लेगा। और शाप रात्रियोंम सुखपुथषक सोबेगा, क्योंकि तुझे मृत्युके 
मुखसे छूटकर आया हुआ देखेंगा ॥ ११ ॥ 
यथा बुद्धिस्त्वायि पुरस्तात्‌ तेरे पिताकी बुद्धि जिस प्रकार 


हट व आर । टू उठ 
पूर्वमासीस्सस्‍्नेहसमन्तरिता पितु- | हे ते प्रति स्नेहयुक्ता थी उसी 


बलों औीरिंस/रि प्रकार वह ओदालकि अब भी 
स्तव भविता प्रीतिसमन्वितस्तत | द्रेतियुक्त होकर तेरे प्रति विश्वस्त 
पिता तथेत्र प्रतीतवान्सन्नोदा- 


हो जायगा । यहाँ उद्दालककों ही 
५ ले कि 7 

लक्किः उद्दालक एवोदालकिः । ओऔद्दालकि” कहा है तथा अरुणका 

अरुणस्यापत्यमारुणि;,ह_ याप॒ष्पा- 


पुत्र होनेसे वह आरुणि है । 
अथवा यह भी हो सकता हैं कि 

यणो वा । मठ्सृष्टो मयानुज्ञातः | वह दृचामुष्यायण+ हो । 'मठसृष्ट 
ह # जी एक ही पुत्र दो पिताओद्वारा संकेत करके अपना उत्तराधिकारी 
निश्चित किया जाता है वह “द्बामुष्यायण” कहलाता है। यह अकेला ही 
दोनों पिताओंकी सम्पत्तिका स्वामी और उन्हें पिण्डदान करनेका अधिकारी 
होता है। जैसे पुत्ररूपसे स्वीकार किया हुआ पुत्रोका पुत्र अथवा अन्य द्तक 
पुत्र आदि | अतः अकेले वाजश्रवसकों ही औद्यालकि और आरुणि कहनेसे 
यह सम्भव है कि वह उद्दालक और अरुण दो पिताओंका उत्तराधिकारी हो । 


चल्ली ९ ] शाइरमाष्यारथे १७ 
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सन्‌ इतरा अपि रात्रीः सुखं | अर्थात्‌ सुल्ले आज्ञतत होकर वह 
प्रसक्षमनाः शयिता ख्ता बीत- | रे" रात्रियोंमें भो खुखपूर्वक यानो 
मन्युविंगतमन्युथ मविता खाच्चा प्रसन्न चित्तते शयन करंगा तथा 


5 कह जियो कम [ यह सोचकर ] वीतमन्यु---क्रोघ- 
पुत्र ददशिवान्द्टवान्स हस्‍्व | ढक हो जायगा कि तुझ पुत्रको 


मुखान्प्ृत्युगोचगत्‌. प्रमुक्त | मत्युके मुखसे अर्थात्‌ ग्रत्युके 
सन्तप््‌ ॥११॥ | अधिकारसे मुक्त हुआ देखा है॥ १ १॥ 


>+&६>९४७72*«« 
नचिकेता उबाच-- नचिकेता ब्ोल्य--- 
स्वर्ग स्वरूप दर्शन 
स्वं्गें ठोके न भय॑ किंचनास्ति 
न तन्न वन जरया बिभति। 
उम् तीत्वॉशनायापिपासे 
शोकातिगो मोदते स्वरगलोके ॥ १२ ॥ 
हे मृत्युदेव ! खगछोकमें कुछ भी भय नहीं है | वहाँ आपका भी 
वश नहीं चलता | बहाँ कोई वृद्धावस्थासे भी नहीं डरता । खरगलोकमें 


पुरुष भूख-प्यास---दोनोंको पार करके शोकसे ऊपर उठकर आनन्दित 
होता है ॥ १२॥ 


खगगें लोके रोगादिनिमित्त ' खग्लोकम रोगादिके कारण 

भय॑ किचन किंचिदपि नास्ति | होनेवाछा भय तनिक भी नहीं है | 

न च॒ तन्र स्व मत्यो सहसा हे टत्यो | वहाँ आपकी भी सहसा 

प्रभवस्थतो जरया युक्त इह दाल नहीं गछती । अत: इस 
लोकके समान वहाँ 

लोकवच्चत्तो न बिभेति कुतश्रित | आए 4 कक 


३ युक्त होकर कोई पुरुष आपसे कहीं 
तत्र | किंचोमे अशनायापिपासे | ,हां डरता । बल्कि पुरुष भूख- 


तीत्वांतिक्रम्मय शोकमतीत्य | व्यास दोनोंको पार करके, जो 
गच्छतीति शोकातिगः सन्‌  शोकका अतिक्रमण कर जाय ऐसा 
ब्‌ 


१८ 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय है 


मानसेन दुःखेन वर्जितो मोदते । शोकातीत 


(४ ७ #> 


हृष्यति खगलोके दिव्य ॥१२॥ 


होकर--मानसिक 
दुःखसे छुटकारा पाकर उस दिव्य 


| खगलोकमें आनन्दित होता है ॥ १२॥॥ 


++है६०६७७०३++ 


द्विताय वर--स्वर्ससाघनभूत अमिक्िधा 


स त्वमप्निध्स्वग्यमध्येषि मृत्यो 

प्रब्रहि त्व*श्रदधानाय मदह्मम्‌ । 
स्वगेलोका अमृतत्व॑ भजन्त 

एतद्ठ्वितीयेन ब्ृणे बरेण॥ १३॥ 


हे मृत्यो ! आप खर्के साधनभूत अग्निको जानते है, सो मुझ 
श्रद्धाके प्रति उसका वर्णन कीजिये, [ जिसके द्वारा ] स्त्रगकों प्राप्त हुए 
पुरुष अमृतत् प्राप्त करते हैं। दूसरे बरसे मैं यही माँगता हूँ ॥ १३ ॥ 


एवंगुणविशिष्टस खगेलो- 
कस प्राप्तिसाधनभृतम्मि स त्वं 
मृत्युरध्यपि सर्सि जानासि 
इत्यथे;, है सृत्यों यतस्त्वं प्रतरहि 
कथय श्रदधानाय श्रद्धावते मह्ं 


स्वगार्थिने: येनामिना चितेन 


 #ऋे » $+ «७ 


खगेलोका यजमाना अमृतत्वम्‌ 


अमरणतां देवत्वं भजन्ते प्राप्नु- 
वन्ति तदतद प्रिविज्ञान &वितीयन , 


वरेण वृगे ॥| १३॥ 


ह मृत्यो ! क्योंकि आप ऐसे 
गुणवाले. स्वर्गलोककी प्राप्तिके 
साधनभूत अभ्निक्रो स्मरण रखते यानी 
जानते हैं, अतः मुझ स्वगार्थी श्रद्धा ठु - 
के प्रति उसका वणन कीजिये; जिस 
अग्निका चयन करनेसे स्वरगको प्राप्त 
करनेवाले पुरुष अर्थात्‌ स्त्रग ही जिनका 
व्यक हैं ऐसे यजमानगण अमृतत्व--- 
अमरता अर्थात्‌ देवभावको प्राप्त 
हो जाते हैं। इस असग्निविज्ञानक्रो 
मैं दूसरे बरद्वारा माँगता हूँ ॥१३॥ 


-ज्जा श% पाक 


वल्छी १ ] 


शाइ्रभाष्याथे 


श्र 
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मृत्योः प्रतिन्ेयम्‌-- 


यह मृत्युकी प्रतिज्ञा है--- 


प्र ते ब्रवीमि तदु में निबोध 
( शनि कप 
स्वग्येमभि नचिकेतः प्रजानन्‌ । 


अनन्तलोकाप्तिमथों 


प्रतिष्ठा 


विडि त्वमेत॑ निहितं गुहायाम ॥ १४ ॥ 
हे नचिकेतः ! उस खर्गप्रद अप्निकों अच्छी तरह जाननेवादा मैं 

तेरे प्रति उसका उपदेश करता हूँ। व उसे मुझते अच्छी तरह समझ 
ले। इसे त्‌ अनन्तछोककी प्राप्ति करानेबाठा, उसका आधार ओर 


बुद्धिरूपी गुहामें स्थित जान ॥ १४ 
प्र॒ते तुम्य॑ 
यक्ष्या प्रार्थितं तदु में मम 


- प्रब्नवीमिः 


॥ 

है नचिकेतः ! जिसके लिये 
तुमने प्राथना की थी उस खग्य--- 
खगंप्राप्तिमं हितावह अथात्‌ खगेके 


बचसो नित्रोष्र बुध्यस्वकाग्र-| साधनरूप अग्निको व्‌ एकाग्रचित्त 


मनाः सन्खग्य स्त्रगाय हित॑ 
खगसाधनम्ति है नचिकेतः 
प्रजानन्विज्ञातवानह सन्नित्यथेः । 
प्रत्रवीमि तन्नित्रोधेति च शिष्य- 
बुद्धिसममाधानाथ वचनम्‌ । 
अधुनाप्रि स्तोति। अनन्तलो- 
काप्ति खर्गलोकफलग्राप्तिसाधनम्‌ 
इत्येनत्‌ु,; अथो अपि प्रतिष्ठाम्‌ 
आश्रयं जगता विराड्रूपेण, तमेत- 
मग्नि मयोच्यमान विद्धि जानीहि 
त्वं निहित॑ स्थितं मुहायां विद॒षां 
बुद्धा निविष्टमित्यथः ॥ १४॥। 


होकर मेरे वचनसे अच्छी तरह 
समझ ले, उसे सम्यक्‌ ग्रकारसे 
जाननेबाआ---उसका विशेषज्ञ मैं 
तेरे प्रति उसका वर्णन करता 
हूँ । 'मैं कहता हूँ “त्‌ उसे 
समझ ले! ये वाक्य शिष्यकी 


 बुद्धिकों समाहित करनेके टिये हैं । 


अन्न उस अग्निकी स्तुति करते 
हैं । जो अनन्तछोकाप्ति अर्थात्‌ 
खगलोकरूप फलकी प्राप्तिका साधन 
तथा विराटरूपसे जगत्की ग्रतिष्ठा- 
आश्रय हे मेरे द्वारा कहे हुए उस 
इस अमप्निको त गुहामें अर्थात्‌ 
बुद्धिमान पुरुषोंकी बुद्धिमें स्थित 
जान ॥ १४७ ॥ 


>ब्ण्डक्‍-->0 इलिड शत 


२० कठोपनिषद्‌ [ अध्याय ९ 
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इ॒दं श्रुतेवेचनसू-- ! यह श्रुतिका बचन है-- 
लोकादिममि तम॒वाच तस्मे 
या इष्टका यावतीबों यथा वा । 
स चापि तत्पत्यवदद्यथोक्त- 
मथारत्र मृत्यु: पुनरेबाह तुष्टः ॥ १५॥ 
तब यमराजन लोकोंके आदिकारणमूत उस अप्निका तथा उसके 
चयन करनेमें जेसी और जितनी दइ5 होती हैं, एवं जिस प्रकार 
उसका चयन किया जाता है उन सब्रका नचिकेताके प्रति वर्णन 
कर दिया । ओर उस नचिकेताने भी जेंसा उससे कहा गया था वह 
सब्र सुना दिया । इससे प्रसन होकर मृत्यु फिर बोला ॥ १५॥ 
लोकादिं लोकानामादिं प्रथम- ,. नचिकेताने जिसके लिये प्रार्थना 


शरीरित्वादर्मि त॑ प्रकृत नचि- | * थी और जिसका प्रकरण चल 
रहा हैं प्रथम शरीरी होनेके कारण 


केतसा र्थितम॒वाचोक्तबान्‌ | >ेकक आदत लय अगिका 
मृत्युस्तस्मे नाचिकेत्स | कि च ' यमने नचिकेताके प्रति वर्णन कर 
या इष्टकाश्रेतव्याः खरूपेण, दिया।तथा खरूपतः जिस ग्रकारकक 
/ ओर संख्याम जितनी इटोंका चयन 
यावतीवां संख्यया, यथा वा करेगा: चाहिये एवं या “यानी 
चीयते5प्रियन प्रकारेग सवमेतद | जिस तरह अप्निका चयन किया 


उक्तवानित्यर्थः:। स चापि नचि- ता हैं वह सत्र भी कह दिया। 
| तथा उस नचिकेताने भी,जिस प्रकार 


केतास्तन्मर॒त्युनोक्तं यथावत्प्रत्य- | बसे यम “बताओ भव सब 
येनावदत्मत्युचचारितवान्‌ । अथ | समझकर म्यों-का-त्यों सुना दिया। 

पकेगास्य हो मृत्युने इन तीन वरोंके अतिरिक्त 
पुनरेबाह वरत्रयव्यतिरेकेणान्यं | और भी बर देनेकी इक्तासे उससे 
बरं दित्सुः ॥ १५॥ फिर कहा ॥ १५ ॥ 


- +“डब8-त- 


शाइरमभाध्याथे 


र१्‌ 
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केसे कहा [ सो बतलाते हैं---] 


महात्मा 


वबरं तवेहाय दृदामि भूयः। 


बल्छी ९ | 
कथप्‌ू-८ 
तमब्रवीत्पीयमाणो 
अर 
तबेब नाम्ना 


भवितायमप्तमिः 


सड्डीं चेमामनेकरूपां गृहाण ॥१६॥ 


महात्मा यमने प्रसन होकर उससे कहा--अत्र मैं तुझे एक वर 


ओर भी देता हूँ । यह अप्नि नेरे ही नामसे प्रसिद्ध होगा ओर त इस 


अनक रूपवाली मालाका ग्रहण कर ॥ १६ ॥ 


त॑ नचिकेतसमतन्रवीत्प्रीय- 
माणः शिष्ययोग्यतां पश्यन्प्रीय- 
माणः प्रीतिमनुभवन्महा त्माक्षुद्र- 
वुद्धिवेरं तब चतुथमिद्द प्रीति- 
निमित्तमथेदानों ददामि भूयः 
पुनः प्रयच्छामि । तवेब नचि- 
केतमो नाम्नाभिधानेन प्रसिद्धो 
भविता मसयोच्यमानोउ्यमग्रिः । 
कि च सझ्टां शब्दवती रल्मर्यी 
मालामिमामनेकरूपां विचित्रां 


अपन शिष्यक्री योग्यताको 
देखकर प्रसन्न हुए--प्रीतिका 
अनुभव करते हुए महात्मा--- 
अक्षुद्रबुद्धि यमने नचिकेतासे 
कहा--अब मैं प्रसन्नताके कारण 
तुझे फिर भी यह चौथा वर और 
देता हूँ । मेरेद्वारा कहा हुआ यह 
अग्नि तुझ नचिकेताके ही नामसे 
प्रसिद्ध होगा तथा तू यह दाब्द 
करनेवाली रत्नमयी, अनेकरूपा 
विचित्रवर्णा माढाका भी ग्रहण- 
स्वीकार कर। अथवा स्का यानी 


गृहाण स्वीकुरु। यहा सूदझ्भास्‌ | कममय्री अनिन्दिता गतिका ग्रहण 


अकुत्सितां गति कमंमयीं गृहाण। 
अन्यदपि कमविज्ञानमनेकफल- 
हेतुत्वात्खीकुर्वित्यथें: ॥ १६ ॥ 


| कर ।ै तात्पय यह है कि इसके 
' सिवा अनेक फल्का कारण होनेसे 

तू मुझसे कर्विज्ञानकोो और भी 
' खीकृत कर ॥ १६ ॥ 
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पुनरपि कमंस्तुतिमेवाह-- | यमराज फिर भी कर्मकी स्तुति 
, ही करते हैं--- 
नाचिकेत अभसिचयनका फल 
त्रिणाचिकेतस्थ्रिमिरेत्यथ. सन्धि 
श 
त्रिकमकृत्तति जन्ममृत्यू । 
ब्रह्मजज्ञ॑ देवमीड्य बिदित्वा 
निचाय्येमार शान्तिमत्यन्तमेति॥ १७॥ 
त्रिणाचिकेत अग्निका तीन बार चयन करनेवाढा मनुष्य [ माता, 
पिता और आचार्य--इन ] तीनोंसे सम्बन्धकों प्राप्त होकर जन्म ओर 
मृत्युकी पार कर जाता है। तथा ब्रह्मप्े उत्पन्न हुए, ज्ञानवान्‌ और 
स्तुतियोग्य देवको जानकर और उसे अनुमव कर इस अत्यन्त शान्तिकों 
प्राप्त हो जाता है | १७ ॥ 


[#ब्ज 


त्रिणाचिकेतस्ि भ्क्त्वो जिपन तीन वार नाचिकेत 


नाचिकेतोउग्रिश्वितो येन अग्निका चयन किया है उसे 
स वरिणायिकेतलदिज्ञानस्त- त्रिणाचिकेत कहते हैं । अथवा 

कै उसका ज्ञान अध्ययन ओर अनुष्ठान 
दध्ययनस्तद नुष्ठानवान्त्रा । ' करनेवाछा ही त्रिणाचिकेत है। 


बह त्रिणाचिकेत माता, पिता और 
आचाय इन तीनोंसे सन्बि-- 
सन्धान यानी सम्बन्धको प्राप्त होकर 
अर्थात्‌ यथात्रिधि माता आदिकी 
' शिक्षाकों प्राप्त कर; क्योंकि एक 


त्रिभिमांत्पित्राचार्यरेत्य प्राप्य 
सन्धि सन्धारन सम्बन्ध मात्राग्नु - 
शासन यथावस्माप्येस्येतत्‌ । 


तद्ठि प्रामाण्यकारणं श्रुत्यन्तराद्‌ ' 


अवगम्यते यथा “मात॒मान्पितृ- 
मानाचायवान्जयात्‌”(बु० 


| दूसरी श्रुतिसे, जेसा कि---माता 
| पिता एवं आचायते शिक्षित पुरुष 
| कहे” इत्यादि श्रतिसे जाना जाता हैं, 


उनकी शिक्षा ही पधर्मज्ञानकी 


उ० ४) १।२) इत्यादेः। प्रामाणिकतामें हेतु मानी गयी हैं, 


चल्ली १ ] 


शाद्वूरभाष्या्थ 


श्रे 
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वेदस्मृतिशिष्टवा प्रत्यक्षानु- । 


5 री 


मानागर्मत्रा, तेभ्यो हि विशुद्धिः 
प्रत्यक्षा, त्रिकमेकृदिज्याध्यय- , 
नदानानां कता तरत्यतिक्रामति ' 


जन्मएत्यू | 

कि च ब्रह्मजज्ञं ब्रह्मणो 
हिरण्यगर्भाजातो ब्रह्मजः । ब्रह्मज- 
आसो ज्ञश्रेति ब्रह्मजज्ञः सवज्ञो 
हायमी। त॑ दवं द्योतनाउज्ञानादि- 
गुणवन्तमीड्य स्तुत्यं विदित्वा 
शासत्रतो निचाय्य दृष्् चास्म- 


भावेनेमां खब॒द्विप्रत्यक्षां शान्तिप््‌ 


अथवा वेद, स्वृति और शिष्ट 
पुरुषोंसे या प्रत्यक्ष, अनुमान आर 
आगमसे [ सम्बन्ध प्राप्त करके ] 
यज्ञ, अध्ययन और दान--इन तीन 
कर्मोकों करनेवाल्य पुरुष जन्म और 
मृत्युकी तर जाता हैं---उन्हें पार 
कर छेता है, क्योंकि उन ( वेदादि 
अथवा प्रत्यक्षादि प्रमाणों ) से स्पष्ट 
डी शुद्धि होती देखी है । 

तथा 'ब्रह्मजज्ञ ब्रह्म ज-- ब्रह्मा 
यानी हिरण्यगर्भसे उत्पन्न हुआ 
ब्रह्मण कहलाता है; इस प्रकार जो 
ब्रह्मज है ओर ज्ञ ( ज्ञाता ) भी हैं 
उसे ब्रह्मजज्ञ कहते हैं, क्योंक्रि वह 
सर्वज्ञ हैं। उस देबको--जों द्योतन 
आदिके कारण देव कहव्यता है, 
ओर ज्ञानादि गुणवान्‌ होनेसे 
ईड्य--स्तुतियोग्य है उसे शाख्रसे 
जानकर ओर 'निचाय्य' अर्थात्‌ 
आत्मभावसे देखकर अपनी बुद्धिसे 


' प्रत्यक्ष होनेबाडी इस आत्यन्तिक 


उपगतिमन्यन्तमेस्यतिशयेनति । 


वराजं पद ज्ञानकरमसम॒च्चयानु- , 


] 


छ्लानेन प्रामोतीत्यर्थ: ॥ १७ | 


शान्ति---उपरतिको प्राप्त हो जाता 
है। अर्थात्‌ ज्ञान और करमके समुचय- 
का अनुष्ठान करनेसे बैराज पदको 
प्राप्त कर लेता है ॥ १७ ॥ 


-“+ड०<5७-७-ह-- 


इदानीमग्रिविज्ञानचयनफलम्‌ 


उपसंहरति प्रकरणं च-- । 


अब अग्निविज्ञन और उसके 
चयनके फलका तथा इस प्रकरणका 
उपसंहार करते हैं-- 
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त्रिणाचिकेतस्रयमेतद्ठिदित्वा 
य एवं विद्वाइश्विनुते नाचिकेतम्‌ । 


स॒मृत्युपाशान्पुरतः 
शोकातिगो 


प्रणोद्य 
मोदते स्वगंलोके ॥ १८॥ 


जो त्रिणाचिक्रेत विद्वान्‌ अग्निके इस त्रयक्ो [ यानी कौन इंट हों, 
कितनी संख्याम हों ओर किस प्रकार अग्निचयन किया जाय--इसको ] 
जानकर नाचिकेत अग्निका चयन करता हैं वह देहपातसे पूर्व 
ही मृत्युके बन्चनोंको तोड़कर शोकसे पार हो खर्गलोकमें आनन्दित 


होता है ॥ १८ ॥ 
त्रिणाचिकेतखय यथोक्तं या 


इष्टका यावतीवां यथा वेत्येतद्‌ 


विदित्वावगत्य यश्रेवमात्मरूपेण 
अग्नि विद्वांश्विनुत निवेतयति । 
नाचिकेतमश्मि क्रतुं स म॒त्युपाशान्‌ 


अधर्माज्ञानरागद्रेपादिलक्षणान्‌ | 
पुरतःअग्रतः पूर्व मेव शरीरपातात्‌ | 





इन्यथ$ प्रणोद्यापहाय शोकातिगों | 
मानसंदूवेबेजित. इत्येतत्‌ ! 


हे ५ दे ऊ 
सखगेलोके वराजे ! 


पिराडात्मखरूपग्रतिपत्त्या ॥ १८॥ 


हक की 


सादत 


जो त्रिणाचिकेत अग्निके पूर्बोक्त 
त्रयको जानकर अर्थात्‌ जो इटें 
होनी चाहिये, जितनी होनी चाहिये 
तथा जिस प्रकार अप्नि चयन « 
करना चाहिये--इन तीनों बातोंकों 
समझकर उस अग्निको आत्मखरूप- 
से जाननेवाला जो विद्वान्‌ अग्नि--- 
क्रतुका चयन करता-साधन करता 
है वह अधर्म, अज्ञान ऑर 
राग-द्वेपादिरूप मृत्युके बन्धनोंका 
पुरत:---अग्रतः अर्थात्‌ देहपातसे 
पृष ही अपनोदन--त्याग करके 
शोकसे पार हुआ अथोत्‌ मानसिक 
दुःखोंसे मुक्त हुआ खगमें यानी बैराज- 
लोकमें विराडात्मखरूपकी प्राप्ति 
होनेसे आनन्दित होता है।| १८ ॥ 


8; 


+*द:>6 #०२3++ 
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मिने चिकेत हक 
एप ते(प्िनंचिकेतः खबग्यों 
यमवृणीथा द्वितोयेन. वरेण । 


एतमझ तवेब प्रवक्ष्यन्ति जनास- 
स्तुतीयं बर॑ नचिकेतो बृणीष्व ॥ १६॥ 
है नचिकेतः ! ठने द्वितोय बरसे जिसका वरण किया था वह यह 
खर्गका साधनभूत अग्नि तुझे बतछा दिया । छोग इस अभ्निको तेरा ही 
कहेंगे । हे नचिकेतः ! त तीसरा वर ओर माँग ले ॥ १९॥ 


एव ते तुम्यमग्रिवरों है नचि- ' 
केतः स्वग्यः खर्गसाधनों यमन 
वरमब्रणीथाः प्राथितवानसि 
डितीयेन वरेण सोअग्रिवरों दत्त 
इश्युक्तोपसंहारः । किश्वेतमर्ति 
तबेत्र नाम्ना प्रवक्ष्यन्ति जनासो 
जना इस्येतत्‌ । एप नरे दत्तों 
मया चतुथस्तुष्टेन | तृतीय वरं 
नचिकेतो वृर्णीष्व | तसिन्हादत्त 


ऋणवानहमित्यभिप्रायः ॥१९॥ , 


है नचिकेतः ! अपने दूसरे 
बरसे तने जिस अभग्निका वरण 
किया था--जिसके लिये तने प्रार्थना 
की थी बह स्व॒गंप्राप्तिका साघनभूत 
यह अश्निविज्ञानरूप वर मैन 
तुझे दे दिया । इस प्रकार उपयुक्त 
अग्निविज्ञानका उपसंहार कहा 
गया | यही नहीं, छोग इस अग्निकों 
तेर ही नामसे पुकारंगे। यह 
तुझसे प्रसन्न हुए मैन तुझे चोथा बर 
दिया था । हे नचिकेतः ! अब ते 
तीसरा वर और माँग छे, क्योंकि 
उसे ब्रिना दिये मैं ऋणी ही हूँ--- 
ऐसा इसका अभिप्राय है ॥ १९ ॥ 


ज्ण्कसप>4 एटा 


एतावद्धयतिक्रान्तेन विधि- 
प्रतिषधार्थन मन्त्रब्नाह्मणेनाव- 
गन्तव्यं यद्दरदयस्चितं वस्तु | 


विधि-प्रतिभिध ही जिसके 
प्रयोजन हैं ऐसे उपयुक्त मन्त्र- 
ब्राह्मगद्दारा इन दो वरोंसे सूचित 
इतनी ही वस्तु ज्ञातव्य है । 
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न आत्मतत््वविषययाथात्म्य- | आत्मतत्तविषयक यथार्थ ज्ञान 
ढ इसका विषय नहीं है । अब, जो 
| विधि-ग्रतिपेषका विपय है, आत्माममें 
विषयस्थात्मनि. क्रियाकारक- | तिंया, कारक और फलका अध्यारोप 
करना ही जिसका लक्षण है तथा 
। जो संसारका बीजस्थरूप है उस 
कस्याज्ञानस्य संसारबीजस्य *खाभाविक अज्ञानकी निवृत्तिके 
लिये उससे विपरीत ब्रह्माप्मेक्य-ज्ञान 
कहना है, जो कि क्रिया, कास्क 
विज्ञानं. क्रियाकारकफलाध्या- ओर फलके अध्यारोपरूप लुक्षणसे 
गन्य और आत्यन्तिक निःश्रेयसरूप 
प्रयोगनवाला है; इसीके लिये 
निःश्रेयसप्रयोजन वक्तव्यमिति ! आगेके ग्रन्थका आरम्म किया जाता 
| है । इसी बातको आख्यायिकरा- 
द्वारा विस्वृत करते है कि तीसरे 
द्वितीयवरभा प्याप्यकृताथत्व॑ वरसे प्राप्त होनेवाले आत्मज्ञानक 
.. ब्रिना द्वितीय बरकी पग्राप्तिसि भी 
ठ॒तीयवरगोचरमास्मज्ञानमन्तरेण ! अकृतार्थता हो है । क्योंकि 
इत्यार्यायिकया प्रपश्चयति-- ' आत्मज्ञानमे उसी पृरुपका अधिकार 
: पूर आ्कओ व है जो पूर्वोक्त कमंविषयक्र साध्य- 
यतः पृवसात्कमंगोचरात्माध्य- हम एवं अनित्य 'फलेंसे 
साधनलक्षणादनित्याद्विरक्तय  विरक्त हो गया हो | इसलिये उनकी 
ला कु « निन्‍्दाके ल्ये पुत्रादिके उपन्याससे 
त्मज्ञानेडघिकार इति तब्निन्दाथ _सुकताको प्रछोभित किया 


पुत्राद्ुपन्यासेन प्रलोभनं क्रियते | जाता है | 


विज्ञानम्‌। अतो विधिप्रतिषेधार्थ- 
फलाध्यारोपलक्षणस्थ खाभावि- 
निवृच्यर्थ तहिपरीतत्रह्मात्मेकत्व- 
गेपणलक्षणश्न्यम्‌ आत्यन्तिक- 


उत्तगे ग्रन्थ आरम्थते | तमेतमर्थ 


नचिकेता उबराच तृतीय वर दे नचिकेतः ! तुम तीसरा वर 
माँग लो' इस प्रकार कहे जानेपर 


नचिकेतो वृणीषेेत्युक्तः सनू--  नचिकेता बोल्य-- 


वबली?१] 


शाइ्रभाष्याथे 


२ 
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तृर्ताय वर--आत्मर हस्य 


येयं प्रते विचिकित्सा मनुप्ये- 
(स्तीत्येक नायमस्तीति चेके । 
एतद्विद्यामनुशिष्ट स्त्वयाहं 


वराणामष 


वरस्तुतीयः ॥ २०॥ 


मरे हुए मनुष्यके विषयमे जो यह सन्देह हैं कि कोई तो कहते हैं 


(हता है! ओर कोई कहते हैं 'नहीं 


रहता' आपसे शिक्षित हुआ मैं इसे 


जान सकेँ | मेरे वरोंमें यह तीसरा वर है ॥ २०॥ 


[&०) 


येयं विचिकित्सा संशयः प्रेते 
मृते मनुप्येउस्ती स्येकेउस्ति शशेरे- 
निद्र्यमनो बुद्धिव्यतिरिक्तो देहा- 
न्तरसम्बन्ध्यात्मेत्थेक नायम्‌ 
अस्तीति चेके नायमेवं विधो5म्ती ति 
चेकेतश्ासाक न प्रत्यक्षेण नापि 
वानुमानेन निणयविज्ञानमेतद्वि- 
ज्ञानाधीनों हि. परः पुरुषाथ 
इत्यत एतद्ठियां विजानीयामह प्‌ 
अनुशिष्टो ज्ञापितस्त्वया | वराणाम्‌ 

॥ 


एप वरस्तृतीयोज्वशिष्टः ॥२०॥ । 


मरे हुए मनुष्यक्रे विषय जो 
इस प्रकारका सन्देडह है कि कोई 
लोग तो ऐसा कहते हैं कि शरीर, 


, इन्द्रिय, मन आर बुद्धिसे अतिरिक्त 


देहान्तरसे सम्बन्ध रखनेवाला 
आत्मा रहता हैं ओर विन्‍्द्वीका 
कथन है कि ऐसा कोई आत्मा नहीं 
रहता; अतः इसक्ले विषय हमें 
प्रत्यक्ष अथवा अनुमानसे कोई 
निश्चित ज्ञान नहीं होता और परम 
पुरुपार्थ इस विज्ञानके ही अधीन 


' है। इसलिये आपसे शिक्षित अर्थात्‌ 


विज्ञापित होकर मैं इसे भली प्रकार 
जान सकूँ | यद्दी मेरे वरोंमस बचा 
हुआ तीसरा वर है ॥२०॥ 


नाटक धुकट4--- 
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किमयमेकान्ततों निःश्रेयस-| यह ( नचिकेता ) निःश्रेयसके 


| साधन आत्तज्ञानके योग्य पूणतया 
साधनात्मज्ञानाहों न वेत्येतत्प- | 3 वो लहा “म दस खलेता: परी 


रीक्षणाथमाह-- । करनेके लिये यमराजने कहा-- 


देवेरत्रापि विचिकित्सितं पुरा 

न हि सुज्ञेयमणरेष घमः। 
अन्यं वर॑ नचिकेतोी वृणीष्व 

मा मोपरोत्सीरति मा सजेनम्‌ ॥ २१॥ 


पूर्वकालमें इस विपयमें देवताओंको भी सन्देह हुआ था, क्योंकि 
यह सूश्मधर्म सुगमतासे जानने योग्य नहीं हैं । हे नब्विकेतः ! त दूसरा 
वर माँग ले, मुझे न रोक । तू मेरे लिये यह बर छोड़ दे ॥| २१ ॥ 


देवर्प्यत्रेतसिन्वस्तुनि विचि- ईस आत्मतत््व्के . विपयमें 
पहले--पूर्वकालमें देवताओंने भी 
विचिकित्सा--संशय किया था। 
सुज्ञेयं स॒ष्ठ ज्ञेय श्रुतमपि प्राकृत- साधारण पुरुषोंके लिये यह तत्त्व 
ने जानेपर भी सुझेय---अच्छी 
तरह जानने योग्य नहीं है, क्योंकि 
धर्मोतोउन्यमसंदिग्धफल॑ वर यह “आत्मा! नामबाला धर्म बड़ा ही 
अण--सूक्ष्म है। अतः हे 
नचिकेतः ! कोई दूसरा निश्चित 
रोस्सीरुपरोधं मा कार्षीर्धमर्णम्‌ फल देनेवाला वर माँग ले। जैसे 
अंक अतियंत मिड) घनी ऋणीको दबाता है उसी 
' प्रकार त्‌ मुझे न रोक । इस वरको 

एन॑ वर मा मां प्रति || २१॥ त मेरे लिये छोड़ दे ॥ २१॥ 


->"क१9+२७ ४४८:१-- 


किन्सितं संशयितं पुरा पूव न हि 


जनयंता5णुः सूक्ष्म एप आत्माख्यो 


नचिकेतो वृणीष्व मा मां मोप- 
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नचिकेताकी स्थिरता 
देवेरत्रापि विचिकित्सितं किल 
त्वं च सत्यो यज्ञ सुज्षयमात्थ । 
वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यों 


नान्‍्यो वरस्तुल्य एतस्थ कश्वित ॥ २२॥ 
[ नचिकेता बोछझा--] हे मृत्यो ! इस विषयम निश्चय ही 
देवताओंको भी सन्देह हुआ था तथा इसे आप भी सुगमतासे जानने 
योग्य नहीं बतछाते । [ इर्सासे वह मुझे और भी अधिक अर्भाष्ट है. ] 
तथा इस घम्मका वक्ता भी आपके समान अन्य कोई नहीं मिल सकता 
ओर न इसके समान कोई दूसरा वर ही है ॥ २२ ॥ 
देवेरत्राप्येतसिन्वस्तुनि विचि-._ यह बात हमने अभी आपहीसे 
कित्सितं किलेति भवत एवं नः | सनी है कि इस्त विपयमें देवताओंने 
रे ' भी सन्देह किया था। और हे 
शतय । रत ते शत्या कक ' मृत्यो / आप भी इस आत्मतत्तत- 
सुज्ञयमात्मतत्वमात्थ कथयोंस, | को सुगमतासे जानने योग्य नहीं 
अतः पण्टितेरप्यवेदनीयत्वाद्‌ू | बतछाते । अतः पण्डितोंसे 
बे वस्थिवलो त्वादक्ल्वक्तुल्यः अज्ञातव्य होनेके कारण इस धर्मका 
अस्ये! , | फेथन करनेवाल्य आपके समान कोई 
तय: वोप्ताओ ४ लमग्यः | और पण्डित हढनेसे मी नहीं मिल 
अन्विष्यमाणो5पि । अय तु बरो सकता । ओर यह वर भी 
निःश्रेयसप्राप्तिहेतुः। अतो नान्‍्यो | निंश्रेयसकी प्राप्तिका कारण है। 


अतः इसके समान ओर कोई भी 
$ सच्शो प्स्त्यतस्य मे यों 5 
तरस्ठुस्य सदशोज्स्त्येतल बर नहीं है, क्योंकि ओर सभी वर 


कश्रिद॒प्यनित्यफलत्वादन्यय | अनित्य फल्युक्त हैं--यह इसका 
स्स्येवेत्यभिप्रायः । २२॥ | अभिप्राय है ॥ २२ ॥ 
>>&६>०8७223*« 


३० 
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यमराजका प्रलोमन 


एबमुक्तोडपि पुनः प्रलोभ- 
यन्‍्नुवाच सृत्यु+-- 


नचिकेताके इस प्रकार कहनेपर 
भी मृत्यु उसे प्रझोमित करता 
हुआ फिर बोला-- 


शतायुषः पुत्रपोत्रान्वृ णीष्व 
बहुन्पशून्हस्तिहिरण्यमश्वान्‌. । 
भूम॑मेहदायतन वृणीष्त 


स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥ २३॥ 


हे नचिकेत: ! त्‌ सी व्षकी आयुवाले बेटे-पोते, बहुत-से पशु, 
हाथी, सुबण और घोड़े माँग छे, विशाल भूमण्डल भी माँग ले तथा खयं 


भी जितने वर्ष इच्छा द्वो जीवित रह 


शतायुपः शर्त वर्षाण्यायूंषि ' 
एपवां ताञ्शतायुषः पुत्रपोत्रान्‌ ' 
वृणीष्व | कि च गवादिलक्षणान्‌ 
बहन्पशन हस्तिहिरण्यं हस्ती ' 
च हिरण्यं च हस्तिहिरण्यम्‌ 
अश्वांश्र कि च भूमेः प्रथिव्या , 
महद्विस्तीणेमायतनमाश्रयं मण्डल 
राज्य बृणीष्व ।कि च सवमप्येतद्‌ 
अन्थंक॑ खय॑ चेदल्पायुरित्यत 
आह->खय॑ च जीव ॒ त्वं जीव 
धारय शरीर समग्रेन्द्रियकलापं | 
शरदों वर्षाणि यावदिच्छसि 
जीवितुम्‌ | २३ ॥ 





॥ २३ ॥ 


जिनकी सो ब्षकी आयु हो 
ऐसे शतायु पुत्र और पीत्र माँग ले। 
तथा गो आदि बहुत-से पशु, हाथी 
ओर सुबण तथा घोड़े ओर प्रथिबी- 
का महान्‌ विस्तृत आयतन--- 
आश्रय--मण्डल अर्थात्‌ राज्य माँग 
ले । परन्तु यदि खय॑ अत्पायु हो 
तो ये सब व्यर्थ ही हैं--इसलिये 
कहते हैं--त खय॑ भी जितना 
जीना चाहे उतने वर्ष जीवित रह; 
अर्थात्‌ शरीर यानी समग्र इन्द्रिय- 
कठापको धारण कर ॥ २३ ॥ 


++&६०९॥७7ह++ 
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एतत्तल्य॑ यदि मन्यसे बरं 
वृणोष्व वित्त चिरजीविकां च। 
महाभूमों नचिकेतरत्वमेधि 


कामानां त्वा कामभाजं करोमि ॥ २४ ॥ 


इसीके समान यदि त्‌ कोई और बर समझता हो तो उसे, अथवा 
धन और चिरस्थायिनी जीविका माँग ले | हे नचिकेतः | इस विस्वृत 
भमिमे त्‌ बृद्धिको प्राप्त हो । मै तुझे कामनाओंकोी इच्छानुसार भोगने- 


बात्ण किये देता हूँ ॥ २४० ॥ 
एतत्तुल्यमेतेन यथोपदिष्टेन 
सद्शमन्यमपि यदि मन्यसे वर 
तमपि वृणीष्व॒ । कि च वित्त 
प्रभूत हिरण्यरत्रादि चिरजीविकां 
च मह वित्तेन वृर्णीणेत्येतत्‌ । 
कि. बहुना महत्यां भूमो 
राजा नचिकेतस्त्वमेधि भव | 
कि चान्यत्कामानां दिव्यानां 
मानुषाणां च त्वा त्वां कामभाजं॑ 
कामभागिन॑ कामाहे करेमि 
सत्यसंकल्पो द्हं देवः || २४ ॥ 


इस उपयुक्त बरके समान यदि 
ते कोई ओर वर समझता हो तो 
उसे भी माँग ले | यही नहीं, धन 
अर्थात्‌ प्रचुर खुबर्ण और रत्न आदि 
तथा उस घनके साथ चिरस्थायिनी 
जीविका भी माँग ले । अधिक क्या, 
हे नचिकेतः ! इस विस्तृत भूमिमे 
त्‌ राजा होकर बृद्धिको प्राप्त हो । 
और तो क्या, मै तुझे देवी और 
मानुषी सभी कामनाओका कामभागी 
अर्थात्‌ इच्छानुसार भोगनेवाला 
किये देता हूँ, क्‍योंकि मै सत्य- 
संकल्प देवता हूँ ॥ २४ ॥ 


++है६१६०9*- 


ये ये कामा दुल्भा 
सबोन्कामा< 


मत्यलोके 
इछन्दतः प्राथयर । 
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इमा रामाः सरथाः सतूर्या 
न हीद॒शा लम्भनोया मनुष्येः । 
आमभिमंत्मत्ताभः . परिचारयस्व 
नचिकेतोी मरणं माजनुप्राक्षीः॥ २५॥ 
मनुष्यछोकमें जो-जो भोग दुल्भ हैं उन सब्र भोगोंको त्‌ खच्छन्दता- 
पूर्वक माँग ले | यहाँ रथ और बाजोंके सहित ये रमणियाँ हैं | ऐसी 
स््रियाँ मनुष्योंको प्राप्त होने योग्य नहीं होतीं । मेरे द्वारा दी हुई इन 
कामिनियोंप्ते त अपनी सेवा करा । परन्तु हे नचिकेतः ! त मरणसम्बन्धी 
प्रश्ष मत पूछ ॥ २० ॥ 
ये ये कामाः प्राथनीया इस मर्व्यछोकमें. जो-जों 


| ७ ७ ७ हैं... ताथ्ज्ी ल्भ 
दुलंभाश्व मत्यंलोके स्वोस्तान्‌ू नाप आधनाय उस्तुद दु 
3 ; हैं उन सबको छन्दतः--इच्छा- 
का्मांइछन्दतइच्छातःप्राथयस्ब्र | थार माँग छे | इसके सिवा ये 


कि चेमा दिव्या अप्सरसो , रामा--जो पुरुषोंके साथ रमण 
रमयन्ति पुरुषानिति रामाः सह करती है उन्हें 'रामा' कह्दते है, 
रथैबर्तन्त इति सरथाः सतर्याः ऐसी ये दिव्य अप्सराएँ, सरथा-- 
सवादित्रास्ताश्व न हि लम्मनीयाः | रथोंके 95 ओर सत्यो--त्यों 

( बाजों ) के सहित मौजूद हैं । 
प्रापणीया ईदशा एवंविधा मनुष्ये- | हम-जेसे देवताओंकी कृपाके बिना 
मंत्येंरसदादिप्रसादमन्तरेण ' । | ये अर्थात्‌ ऐसी ख्ियाँ मरणधर्मा 
आभिमस्वचाभिमया दत्तामिः | को प्राप्त होने योग्य नहीं 


हज हैं। मेरे द्वारा दी हुई इन 
णीमिः परिचारयख परिचारिकाओंसे तू अपनी परिचर्या 


आत्मानं पादअक्षालनादिशश्रषां अधौत्‌ पादमप्रक्षालनादि सेवा करा; 
कारयात्मन इत्यथः । नचिकेतो | किन्तु हे नचिकेतः ! मरण अर्थात्‌ 


चल्ली १ ] शाहइरभाष्याथे ३३ 
ब्प्कियक, बॉरजिएफ ब्लॉप्सिटक०- वईिटिात चिट नर व्ॉॉस क-न्वॉ्ि: कर व्ॉाएिट पाई: आई कक पारििच पक 
मरणं बड़ प्रन्‍न॑ भ्रेतेडस्ति | मरनेके पश्चात्‌ जीव रहता हैं या 
मर थम जद | नहीं--ऐसा  कौएके दाँतोंकी 
नास्तीति काकद न्‍्तपरीक्षारूप॑ | परीक्षाके समान मरणसम्बन्धी प्रश्न 
मत पूछ, तुझे ऐसा प्रश्न करना 
मालुप्राक्षीमेंवे प्रष्डमहसि ।२५॥ | उचित नहीं है ॥२ ५॥ 


>+&६०६#६०३५० 


एवं प्रलोम्यमानोषपि नचि- इस प्रकार प्रकोमित किये जाने- 
पर भी नचिकेताने महान्‌ सरोवरके 
केता महाहृदवदक्षोभ्य आह--- समान अक्षुब्ध रहकर कहां--- 


नचिकेताका निर्रहता 


श्रोभावा मत्यस्थ यदनन्‍्तकेत- 
त्सवेन्द्रियाणां जरयन्ति तेज: | 
अपि सर्व जीवितमल्पमंब 


... तबेब वाहास्तव नृत्यगीते ॥ २६॥ 
हे यमराज / ये भोग 'कछ रहेंगे या नहीं---इस प्रकारके हैं 
और सम्पूर्ण इन्द्रियोंके तेजको जीण कर देते हैं | यह सारा जीवन भी 
बहुत थोड़ा ही हैं । आपके वाहन ओर नाच-गान आपके ही पास रहें 
[ हमें उनकी आवश्यकता नहीं है |] ॥ २६॥ 
श्वो भविष्पन्ति न भवि- आपने जिन भोगोंका उल्लेख 
ध्यन्ति वेति संदिलद्यमान एवं | किया है वे तो श्रोभाव हैं-- 
क [| | र [] 
येषां भावो भवन त्वयोपन्यस्तानां 5 0 83 रह 
भोगानां ते श्रोभावाः | कि च | शुक्त हो उन्हें श्रोमाव कहते हैं। 
मत्यस्थ मनुष्यस्यान्तक हे झृत्यो | श्नन्कि हे अन्तक--हे मृत्यों ! ये 
यदेतत्सर्वे न्द्रियाणां तेजस्तज़रयन्ति| अप्सरा आदि भोग तो मनुष्यका जो 
अपक्षयन्त्यप्सरःप्रभृतयों मोगाः | यह सम्पूर्ण इन्द्रियोंका तेन्न है उसे 
ह- 


रेछ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय रै 
बिक नर नरसि ०० ६२:२२७ ब्ईपडिपेक नाई: न डिप्क नई गई कई गई व्यापक 
अनर्थयबते धम्मवीयंप्रन्ञातेजो- जीर्ण--क्षीण ही कर देते हैं, अतः 
| ४ झ् धरम, बीय, प्रज्ञा, तेज और यश 
पशअश्तीनां क्षपविदलाद ! | आदिका क्षय कला होने थे 

यां चापि दीघजीविकां त्वं | अनर्थके ही कारण हैं । और आप 

दितससि तत्रापि श्रणु | सर्व जो दीघजीवन देना चाहते हैं 
# .. | उसके विषयमें भी खुनिये। ब्रह्माका 
यद्क्षणोडपि जीवितमायुरल्पमेव | जो सम्पूर्ण जीवन--आयु है वह 

जैसोंके 

किमतासदादिदीर्घजीविका । ' _ अप ही है, फिर दम-जैसोके 
पा के || दीर्घनीबनकी तो बात ही क्या है ! 
अतस्तवत ति्ठन्तु वाहा रथादयः | २4: आपके रथादि वाहन और नाच- 








तथा नृत्यगीते च ॥ २६॥ | गान आपके ही रहें ॥ २६ ॥| 
++&६&200७:5*« 
कि चं-- | इसके सिवा-- 


न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यों 

लप्स्थामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्तवा । 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं 

वरस्तु मे वरणीयः स एब॥ २७॥ 


मनुष्यक्नो घनसे तृप्त नही किया जा सकता । अब यदि आपको 
देख लिया है तो धन तो हम पा ही लेंगे | जबतक आप शासन करेंगे 
हम जीवित रहेगे; किन्तु हमारा ग्रार्थनीय वर तो वही है ॥ २७ ॥ 


न प्रभूतेन वित्तेन तपणीयों । __ मनुष्यक्ों अधिक घनसे भी तृपत 
बा5 पते कि लो बिल, नहीं किया जा सकता है | लोकमें 
महुष्यः । न हैं छांक वैत्त  (शक्की प्राप्ति किसीको भी तृप्त 


लाभः कख्चित्तप्तिकरो दृष्टः || करनेवाली नहों देखी गयी । 


वल्ली ९) शाइरमाध्याथ ञ५ 
अलियेकल बा गईििक "िए 2७-१2 न्याई:> 20-६८" पाई परकक नया: अक पलट यहीं वर्क 
यदि नामास्ाक॑ वित्ततृष्णा | अब, जत्र किहम आपको देख चुके 
स्याहप्स्थामहे प्राप्स्पामह इत्ये- | हैं तो, यदि इमें धनकी छालसा होगी 
तद़ित्तमद्राक्ष्म दृष्टबन्‍्तो वर्य | 7! उसे हम प्राप्त कर ही लेंगे । 


३ जीवितम इसी प्रकार दीघजीवन भी पा छेंगे। 
चेत्चा त्वाम्‌। पि तथैव। जबतक आप याम्यपदपर शासन 


जीविष्यामो यावद्याम्ये पद त्वम्र्‌ | करेंगे तबतक हम भी जीवित रहेंगे। 
ईशिष्यसीशिष्यसे प्रश्ञः स्थाः क्थ | मल कोई भी मनुष्य आपके 


हि मर्स्य ० | सम्पकमे,ं आकर अल्पायु और 
येस्त्वया समेत्याल्पधनाय- | 
30 | अल्पधन कैसे रह सकता है ! 


भवेत्‌ | वरस्तु मे वरणीयः स किन्तु वर तो वह जो आत्मविज्ञान 
एवं यदात्मविज्ञानम्‌ | २७।। | है वही हमारा वरणीय है ॥२७॥ 
>-ह६०0७७०३-- 
यतश्व-- क्योंकि--- 
अजीयेतामम्रतानामुपेत्य 
जीयन्मत्ये: कधःस्थः प्रजानन्‌ । 
अभिध्यायन्वर्णरतिप्रमोदा- 
नतिदी्ें जीविते को रमेत ॥ २८७ 


कभी जराम्रस्त न होनेवाले अमरोंके समीप पहुँचकर नीचे प्रथित्री- 

पर रहनेवाला कौन जराग्रस्त विवेकी मनुष्य होगा जो केवल शारीरिक 

बर्णके रागसे प्राप्त होनेवाले [ ख्रोसम्मोग आदि ] सुखोंको [ अस्थिर 
रूपमें ] देखता हुआ भी अति दीर्घ जीवनमें खुख मानेगा ? ॥२८॥ 

अजीरयतां वयोहानिमप्राप्लु- वयोहानिरूप जी्णताको प्राप्त 

, न॒ होनेवाले अमरों--देबताओं- 

क्तामसतानां. सकाशसुपेत्य | का सन्निधिमें पहुँचकर उनसे 


2: ००:०८ प्राप्त होने योग्य अपने अन्य 
उपगम्यात्मन उत्कृष्ट प्रयोज- ! उत्कृष्ट प्रयोजनको---प्राप्तन्यको 


नान्तर प्राप्तव्यं तेभ्यः प्रजानन्‌ | जानता--प्राप्त करता हुआ भी 


डेद कठोपनिषद्‌ [ अध्याय है 
बम चर्सियेक नये न्ॉर्पिट ० नाईट ब्यॉटि:क बएिि: पक नई पर्थियिक व्यार्पिलिटे पाई 02% नए: फ 
उपलभमानः खं तु जीर्यन्मत्यों | जो स्वयं जीर्ण होनेवाला और मरण- 
थर्मा है अर्थात्‌ जरामरणशील हैं 
ऐसा क्पःस्थ---कु' प्रथिवीको 

कट्ठ ते हैं, बह अन्तरिक्षादि लछोकोंकी 


अधश्रान्तरिक्षादिलोकापेक्षया | अपेक्षा अधः--नीची [(होनेके कारण 
। 'क्रत:' कहलाती ) है, उसपर जो 


तस्यां तिष्ठतीति क्थःणथः सन्‌ | स्थित होता है वह क्षधःस्थ कहा 
। जाता है; ऐसा होकर भी--उस 


कथमेवमविवेकिभिः प्रा्थनीयं ' प्रकार अविवेकियोंद्वारा प्रार्थनीय 
, पत्र, धन और सुत्र्ण आदि अखिर 

पुत्रवित्तहिरष्याग्स्थिरं बणीते | | पदार्थों कैसे माँगेगा ? 
क तदास्थ इति वा पाठान्त-,._ कहीं लक के स्थानमें क 
हर ! तदास्थः' ऐसा भी पाठ हैं । इस 
रम््‌। असखिन्पक्षे चाक्षरयोजना | , पक्षम अक्षरोंकी योजना इस प्रकार 
| करनी चाहिये। उन पुत्रादिमें 
| जिसकी आस्था---आस्थिति अथात्‌ 
तात्पर्येण वर्तेनं यस्थ स तदाख्थः। ! तत्परतापूर्वक प्रद्वृत्ति है. वह 'तदास्थ' 
हक अल । हैं । जो उनसे भी उत्कृष्टटर आर 
ततो. पुरुषाथ दुष्प्रापमपि | दुष्प्राष्य पुरुपार्थको पानेका इच्छुक 
प्रापिपयिषुः क्क तदास्थों भवेज्न । है वह पुरुष उनमें आस्था करनेवाला 
केसे होगा ? अरथात्‌ उन्हें असार 
कश्चित्तदसारज्ञस्तदर्थी स्थादू | समझनेवाला कोई मी पुरुष उनका 
सर .. अर्थ ( इच्छुक ) नहीं द्वो सकता, 
इत्यथः । सो हुपसुपयव बुभूषांत | क्योंकि सभी लोग उत्तरोत्तर उन्नत 
३ लोमै ही होना चाहते हैं; अतः मैं पुत्र-धन 
लोकस्तसाज्न पुत्रवित्तादिलोमः आदि लोमोंसे प्रलोभित नहीं किया 
जा सकता । तथा बणके रागसे 
ँ प्राप्त होनेवाले अप्सरा आदि 
प्रमुखान्वणरतिप्रमोदाननवस्थित-  सुखोंकी अस्थिररूपमें भावना करता 





जरामरणवान्कृधःस्थः कुः एृथिवी | 


तेषु पुत्रादिघाथा आखितिः 


प्रलोभ्योष्ठम्‌ । कि चाप्सरः- 


यल्ली १] शाइरंभाष्याथे ३७ 
बरि: ेक- ब्यासिसिक बॉय बिक बॉस वडिटि आज बट बयान टेक नई कन्या ० 2 बट 
रूपतयाभिध्यायिरूपयन्यथावत्‌ | हुआ; उन्हें यथावत्‌ ( मिथ्यारूपसे ) 
अतिदीर्घे जीविते को विवेकी | समझता हुआ कौन विवेकी पुरुष अति 


रमेत ॥ २८ ॥ दोर्ध जीवनमें प्रेम करेगा ?॥ २८ ॥ 


++&€>6#७०3«- 


अतो विहायानित्यः काम | अतः मुझे इन मिथ्या मोगेंसि 


हे है प्रछोभित करना छोड़कर जिसके 
अलोमन यन्‍्मया ग्रार्थितमू- | ७३ मैने प्रार्थना की है-- 


१ 


यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो 

यत्साम्पराये महति ब्रृहि नस्तत्‌ । 
योप्य॑ बरो गूढमनुप्रविष्टो 

नान्‍्यं तस्मानज्नचिकेता वृणीते ॥२६॥ 


हे मृत्यो ! जिस ( परलोकगत जीत्र ) के सम्बन्धमें लोग "है या 
नही है! ऐसा सन्देह् करते हैं तथा जो महान्‌ परलोकके विषयमें 
[ निश्चित विज्ञान ] हैं वह हमसे कह्िये | यह जो गहनतामें अनुग्रविष्ट 
हुआ वर है इससे अन्य और कोई वर नचिकेता नहीं माँगता ॥ २९ ॥ 


यसिन्प्रेत इंद॑ विचिकि-| हे झत्यो ! जिस परलोकगत 


स्य है जीवके विषयमें ऐसा सन्देह 
त्सन॑ विचिकित्सन्ति अस्ति करते हैं कि मरनेके अनन्तर “रहता 
नास्तीत्येवंप्रकारं हे मृत्यो | है या नहों रहता' उस महान्‌--- 

परजोलिबिवियो | महान्‌ प्रयोजनके. निमित्तभूत 
साम्पराये परलोकविषये महति। मगर सरटो कमर: सोचे 


महत्प्रयोजननिमित्ते  आत्मनो | उस आत्माका जो निश्चित विज्ञान 


शै८ कठोपनियद्‌ [ अध्याय 


कई - यई<7:% नए नकॉर्प:2%- यई५>: 2७ पॉिट बयार्टिटिट कं पा फ बार्पिियक नि 2७ नॉर्ट:29७- बईएजिस 
निर्णयविज्ञानं यक्तदज॒हि कथय | है वह हमसे कहिये । अधिक क्या, 
नोउसम्यम्‌ । कि बहुना योध्यं | यह जो आत्मविषयक प्रकृत वर है 
प्रकृत आत्मविषयों बरो गा | हे बड़ा ही गृढ--गढन है और 
गहन दुविवेचन प्राप्तोज्लुप्रविष्ट: ' दुर्विबेचनीयताको प्राप्त हो रहा है । 


तस्माहरादन्यमविवेकिमिः प्राथ- | उच्न बरसे अन्य अविवेकी पुरुषोंद्वारा 
नीयमनित्यविषयं वरं नचिकेता ( प्रार्थनीय कोई और अनित्य वस्तु- 


न वृणीते मनसापीति श्रुतेवचन- ' विषयक वर नचिकेता मनसे भी नहीं 
मिति ॥ २९ ॥ | माँगता--यह श्रुतिका वचन है ॥२९॥॥ 
>*ह६२६४९००३+-> 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्रा जकाचार्यगोविन्दभगवत्पृज्यपादशिष्य- 


श्रीमदाचार्यश्रीशाडूरभगव॒तः कृती कठोपनिषद्धाष्ये 
प्रथमाधथ्याये प्रथमवद्धीभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 








दितीया कल्ली 


-<क-०4 8० 8-- 
श्रेय -प्रेय/विवेक 
परीक्ष्य शिष्यं विद्यायोग्यतां | इस प्रकार शिष्यक्री परीक्षा कर 
और उसमें विद्या-प्रहणकी योग्यता 
जान यमराजने कहां--- 
अन्यच्छेयो5न्यदुतेब प्रेय- 
स्ते उभे नानार्थे पुरुष८ सिनीतः । 
तयोः श्रेय आददानस्य साधु 
मबति होयते एथौद्य उ प्रेयो वृणीते ॥ १ 0 


श्रेय ( विद्या ) और है तथा ग्रेय ( अविद्या ) और ही है। व दोनों 
विभिन्न प्रयोजनवाले होते हुए ही पुरुषको बाँधते हैं। उन दोनोंमेंसे 
श्रेयका ग्रहण करनेवालेका शुभ होता है और जो प्रेयक्रा वरण करता है 
वह पुरुपार्थ ते पतित हो जाता है ॥ १॥ 
अन्यत्पयूथगेव श्रेयो नि;-। श्रेय अर्थात्‌ नि:श्रेयस अन्यत्‌- 
भिन्न ही तथा प्रेय यानी प्रियतर 
वस्तु भी अन्य ही है । वे श्रेय और 
प्रियतरमपि । ते प्रेयःश्रेयसी | प्रेय दोनों विभिन्न प्रयोजनवाले 


उमे नानार्थे भिन्नप्रयोजने सती होनेपरप भी अधिकारी यानी 
वर्णाश्रमादिविशिष्ट पुरुषका बन्धन 


पुरुषमधिकृत वर्णाअ्रमादिविशिष्ट | ५३ इसे हैं, अर्थात सत्र लोग 
सिनीतो बध्जीतस्ताभ्यामात्म- | उन्हींके द्वारा अपने [ विद्या- 
अविद्यासम्बन्धी ] कत्तेब्यसे युक्त हो 
जाते हैं। अम्युदयक्री इच्छावाला 
श्रेय:प्रेयसोह्नभ्युदयामृतत्वाथी. | पुरुष प्रेन्‍से और अम्ृंतवका 


चावगम्पाह-- 


श्रेयसं तथान्यदुताप्येव प्रेयः 





जा € 
कतंव्यतया प्रयुज्यते सवः पुरुषः । 


४० कठोपनिषद्‌ [अध्याय ९ 
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पुरुषः प्रवतते । अतः श्रेयःप्रेयः- | चछुक श्रेयसे प्रदत्त होता है। 
| अतः श्रेय और प्रेय इन दोनोंके 
| प्रयोजनोंकी कर्चब्यताके कारण सब 
लोग उनसे बद्ध कहे जाते हैं । 





प्रयोजनकतव्यतया ताभ्यां बद्ध 
इस्युच्यते सवः पुरुषः। 


वे यद्यपि एक-एक पुरुपार्थप्त 
' सम्बन्ध रखनेवाले हैं तो भी विद्या 


ते यद्यप्येकेकपुरुषाथसं- 


बन्धिनी विद्याविद्यारूपत्वाद्िरुद्धे 
इत्यन्यतरापरित्यागेनकेन पुरुषण 


सहालुष्ठातुमशक्यत्वात्‌ तयो- 


। ओर अविद्यारूप होनेके कारण 


' परस्पर विरुद्ध है, अतः एकका 


परित्याग किये बिना एक पुरुपद्वारा 
उन दोनोंका साथ-साथ अनुष्ठान न 





केवलमाददानस्थोपादान कुवतः , रूप प्रेयको छोड़कर केवल श्रेयका ही 

5 न मे कार करनेवालेका साथु-श्यु 
साधु शोभन शिव भवति ।, कार करनवराेका साथु-“श्ुभ 
3 | यानी कल्याण होता हैं| जो मद 
यस्लव॒द्रदर्शी विमृूट्रों हीयते | दूरदर्शो नहीं है वह इस अर्थ-- 
वियुज्यते5साद थात्‌ पुरुषाथांत्‌ पुरुपार्थ अर्थात्‌ परमाथ सम्बन्धी 
पारमाथिकाञयोजना नित्यात्‌ तिथि असल 3 का जाता 
अंश नलशिला थे, «5. है; वद्द कौन है? वही जो कि 
च्यवत इत्यथ: । कोउसो य उ प्रेयो 


है 
प्रेयका वरण अर्थात्‌ ग्रहण करता 


वृणीत उपादत्त इस्पेतत्‌ ॥ १ ॥ | है---यह इसका तात्पये है || १॥ 
>हनकल 2 


यद्युभे अपि कतुं खायत्ते |. यदि श्रेय और प्रेय इन दोनों- 

| हीका करना मनुष्यक्रे खाधीन हैं 

पुरुषण किमथ पग्रेयः एचादचे | तो लोग अधिकतासे प्रेयकी ही 
। क्यों खोकार करते हैं ? इसपर 


त्राइस्येन लोक इत्यूच्यते-.._| कहा जाता है-- 


बल्ली २ ] शाड्ूरभाष्याथे ७१ 
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श्रयश्च॒ प्रेयश्च मनुष्यमेत- 
स्तो सम्परीत्य विविनक्ति धीरः। 
श्रयो हि धीरोपमि प्रेयसो वृणीते 


प्रेयो मन्‍्दों योगक्षेमादद्णीते ॥ २ ॥ 
श्रेय और प्रेय [ परस्पर मिले हुए-से होकर ] मनुष्यके पास आते 
है । उन दोनोंकों बुद्धिमान्‌ पुरुष भली प्रकार विचारकर अछग-अलग 
करता है । विवेक्री पुरुप प्रेयके सामने श्रेयका ही वरण करता है; किन्तु 
मद योग-क्षेमके निमित्तसे प्रेयका शरण करता है | २ ॥ 
सम्यं खायत्ते तथापि साधनतः वे मनुष्यके अधीन हैं--यह 
बात ठीक हैं | तथापि वे श्रेय और 
। प्रेय मन्दबुद्धि पुरुषोंके लिये साधन 
रूप सती व्यामिश्रीभूते इब । और फलदष्टिसे जिनका पार्थक्य 
| करना बहुत कठिन है ऐसे होकर 
' परस्पर मिले हुए-से ही मनुष्य यानी 





फलतश्र मन्दबुद्धीनां दुर्विवक- 


मनुष्य मेतं पुरुषमा इतः प्राप्नुतः 


श्रेयश्र प्रेयथ। अतो हंस इवाम्मसः | इस जीवको प्राप्त होते हैं। अतः हंस 
| जिस प्रकार जलसे दूध अलग कर 

पयस्ता श्रेयःप्रे यःपदाथों सम्परीत्य| ढेता है उसी प्रकार धौर--बुद्धिमान्‌ 
कली सिम: अनाज गण श्रेय और ग्रेय पदार्थोका 
| ! भी प्रकार परिगमनन कर-- मनसे 

गुरुठाघवं विविनक्ति प्थकरोति | उनकी आलोचना कर उनके गौरव 
| और छाधवका विवेक यानी पृृथक्करण 
। करता है । इस प्रकार श्रेयका 

श्रेयो हि श्रेय एवामिशणीते | जविचन कर वह प्रेयक्री अपेक्षा 
| अधिक -अभीष्ट होनेके कारण श्रेयका 
| ही ग्रहण करता है| परन्तु ऐसा 
घीर; । । करता कोन है ? वही जो बुद्धिमान है । 


धीरो धीमान्‌ ! विविच्य च | 


प्रेयसोडभ्यहिंतलात्‌ । को5्सो 


डर कठोपनिषद्‌ [ अध्याय ९ 
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' बुद्धि है बह, विभरेकशक्तिका अभाव 
' होनेके कारण, जो योग-क्षेमका ही 
क्षेमनिमित्तं शरीराद्ुपचयरक्षण- कारण है अथोत्‌ जो शरीरादिकी 
वृद्धि और रक्षाका ही निमित्त है 
उस पशु-पत्रादिरूप प्रयक्रा ही 


विवेकासामथ्यांथोगशक्षेमादोग- 


निमित्तमित्येतर्ट्रेयः पशुप्त्रादि- 


लक्षण वृणीते || २ ॥ | बरण करता है ॥ २ ॥ 
>नह६०३७-३० 
स त्व॑ प्रियान्प्रियरूपा< श्र कामा- 
नभिध्यायन्नचिकेतो एत्यस्राक्षीः । 


नता*सडःकां. वित्तमयीमवाप्तो 
यस्यां मजन्ति बहवो मनुष्याः ॥ ३ ॥ 


है नचिकेतः | उस तने पुत्र-वित्तादि प्रिय और अप्सरा आदि 
प्रियरूप भोगोंको, उनका असारत्व चिन्तन करके, त्याग दिया है और 
जिसमें बहुत-से मनुष्य डूब जाते हैं उस इस धनप्राया निन्दित गतिक्रों 
तू प्राप्त नहीं हुआ ॥ २॥ 

स त्वं पुनःपुन्मया प्रलोभ्य-'. है नचिकेतः ! तेरी बुद्धिमत्ता 
मानोडपि प्रियान्‌ पुत्रादीन्‌ "न्‍्य हैं; जिस ६ तने कि मेरे द्वारा 
प्रियरुपांश्राप्पर/प्रभृतिलक्षणान्‌ शरजोर प्रझोेभित किये जानेपर 
कामानभिध्यायं श्रिन्तयंस्तेषाम्‌ मा पवार म तपा अत जद 


निर 2० |. प्रियरूप भोगोंका, उनकी अनित्यता 
आनेत्यत्वासारत्वादिदोषानू है <डोर अतोरता आदि >दोपाका 


नचिकेतोःत्यस्राक्षीरतिसृष्टयान्‌ू_ चार करके परित्याग कर दिया, 
परित्यक्ततानस्यहों वुद्धिमत्ता और जिसमें मूढ पुरुष प्रदत्त हुआ 
तेव । नतामत्राप्तानांस सूुहकां करते हैं उस वित्तमयी--घनप्राया 
सृति कुत्सितां मृठजनग्रवृत्तां' निन्दित गतिको तठ प्राप्त नहीं 
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वित्तमयों धनप्रायाम्‌ | यस्यां सूती | इआ, जिस मार्गमें कि बहुत-से मूढ़ 
मजन्ति सीदन्ति बहव्रोडनेके पुरुष डूब जाते अर्थात्‌ दुःख 
मृढा मनुष्याः |! ३ ॥ उठाते है ॥ ३॥ 
++#€>6#€78*+ 


तयोः श्रेय आददानस्थ साधु | 'उनमेंसे श्रेयक्री ग्रहण करने- 
वाडेका शुभ होता है ओर जो 


भवति हीयतेडर्थाद्य उ प्रेयो इणीत | >पका रण करता है बह खार्थसे 
([पतित हो जाता है! ऐसा जो 

| । ऊपर ( इस वल्लीके प्रथम मन्त्रमें ) 
इत्पुक्त तत्कसाधत$+-- । कहा गया है, सो क्यों ? [ इसपर 


! यमराज कहते हैं, ) क्योंकि--- 
दूरमते बिपरीति. विपूची 
अविद्या या च वियति ज्ञाता | 
विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्‍्ये 


न त्वा कामा बहवोप्लोलुपन्त ॥ ४ ॥ 


जो विद्या और अविषधारूपसे हानी गयी हैं वे दोनों अत्यन्त विरुद्ध 
खभाववाली और बिपरीत फल देनेवाली हैं । मैं तुझ नचिकेताको 
विद्याभिलापी मानता हूँ, क्योंकि तुझे बहुत-से भोगोंने भी नहीं 
छठुभाया ॥ ४ ॥ 


दूर द्रेण महतान्तरेणेते विप- । ये दोनों प्रकाश ओर अन्बकार- 
' के समान विवेक और अविवेकरूप 


रीते अन्योन्यव्यावृत्तरूपे विवेका- ज्त्ेसे 'दूरम! अर्थात्‌ महान 

विवे अन्तरके साथ विपरीत हैं---आपस- 
कात्मकत्वात्तम:प्रकाशाविव | मे एक-दूसरेसे व्यावृत्तरूप हैं। 
विषूची विषृद -.5 और विषूचो अर्थात्‌ नाना गतिवाले 
ची विषूच्यो नानागती मिन्न | हैं यानी संसार और मोक्षके कारण 


फले संसारमोक्षहेतुस्वेनेत्येतत्‌ |  होनेसे विभिन्न फल्युक्त हैं । 
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के ते इत्युच्यते । या चाविद्या 


प्रेयोविषया विद्येति च श्रेयोविषया 


ज्ञाता निन्वातावगता पण्डितेः । 
तत्र विद्याभीप्सिन॑ विद्या्थिन 
नचिकेतसं त्वामह मन्‍्ये । 


कसायसादविद्वदुवुद्धिप्रलोभिनः | 


कामा अप्परःप्रभ्तयों बहबो5पि 


त्वा तवां नालोलुपन्त न विच्छेद॑ | 


कृतत्रन्तः श्रेयोमागांदात्मोप- 
भोगाभिवाओ्छासंपादनेन । अतो 
विद्याथिनं श्रेयोभाजन॑ मन्य 
इस्यप्रिप्रायः (| ४ ॥ 


वे कौन हैं--इसपर कहते 
हैं--“जो कि पण्डितोंद्वारा प्रेयको 
विषय करनेबाली अविद्या तथा 
श्रेयोविषया विदयारूपसे जानी गयी 
हैं। उनमें तुझ नचिकेताकी मैं 
विद्यामिछापी अर्थात्‌ विद्यार्थी मानता 
हूँ । क्‍यों मानता हूँ? क्योंकि 
अविवेकियोंकी बुद्धिकों प्रढोमित 
करनेत्राले अप्सरा आदि बहुत-से 
भोग भी तुम्हें लुभा नहीं 
सके--उन्होंने तेरे हृदयमें अपने 
भौगकी इच्छा उत्पन्न करके तुझे 
श्रेयोमागंसे विचलित नहों किया । 
अतः मैं तुझे बिद्यार्थी यानी श्रेयका 
पात्र समझता हँ--यह इसका 
अभिप्राय है ॥ ४ ॥ 





++€€०६७०३*- 
अविदाग्रस्तोंकी दुर्दशा 


ये तु संसारभाजना[३-- 
अविद्यायामन्तरे 


खयं धीराः 


|. किन्तु जो संसारके पात्र है-- 
बतेमानाः 
पण्डितंमन्यमाना: | 


दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा 
अन्धनेब नीयमाना यथान्घाः ॥ ५॥ 
ते अविधाके भीतर रहनेवाले, अपने-आप बड़े बुद्धिमान्‌ बने हुऐ 


ओर अपनेको पण्डित माननेवाले मूद पुरुष, अन्धैसे ही ले जाये जाते 
हुए अन्धेके समान अनेकों कुटिक गतियोंक्री इच्छा करते हुए भटकते 
रहते हैं ॥| ५ ॥ 


चबल्ढली २ ] शाइरभाष्यार्थ हे 
बरकिय- ४2 आर 2७ १ %<२ ०. आय नाक बसे 2७० बा 22.४ <2७- 

अविद्यायामन्तरे मध्ये घनी- | वे घनीभूत अन्धकारके समान 

भूत इधर तमसि व्तेमाना अविद्याके भीतर स्थित हो पुत्र-पश्ु 


पेश पक न आदि सैकड़ों तृष्णापाशोसे बँश्रे हुए 
वश्थमाना: पृत्रपधांदतृष्णा [व्यवहारमें छगे रहते हैं] | जिस 


(६१६१६ 'फँ 2 + के 4 ; | ह हे हे 
पाशशतेः । ख्ं वयं धीराः | प्रकार अन्धे यानी दृष्टिहीन पुरुषसे 
प्रज्ञायन्तः पण्डिताः शास्त्र- , विपम मार्गमें ले जाये जाते हुए 
कुशलाश्रेति मन्यमानास्ते दन्द्र- | ईैतसे अन्चे महान अनथको 


म्ममाणा अत्यथ कुटिलामनेक | ग्राप्त होते हैं उसी प्रकार 'हम बड़े 
0202 । धीर यानी बुद्धिमान्‌ हैं और 


रूपां गतिम्‌ इच्छन्तो जरामरण- ' पण्डित अर्थात्‌ शाखकुशल हैं! 
रोगादिदु/वेः पर्यिन्ति परि-; इस प्रकार अपनेकों माननेबाले बे 
गच्छन्ति मूढा अविवेकिनोड्न्धे- , मृढ---अविवेकी पुरुष नाना प्रकार- 


नेत्र दृष्टिविहीननेव नीयमाना ' की अत्यन्त कुटिल गतियोंकी इच्छा 


विपमे पथि यथा बहवोज्न्धा। दु:खोंसे सत्र ओर भटकते रहते 
महान्तमनथमृच्छन्ति तद्॒त्‌ ॥५॥ | हैं ॥५॥ 
++*€६>६#«78-७ 


अत एवं मृठत्वात्‌-- । अतएव मढताके कारण-- 





न॒साम्परायः प्रतिभाति बाल 
प्रमायन्तं वित्तमोहिन मूढम्‌ । 
अय॑ लोको नास्ति पर इति मानी 
पुनः. पुनवशमापयते मे ॥६॥ 


धनके मोहसे अन्वे हुए और प्रमाद करनेवाले उस मूर्खको परलोक- 
का साधन नहीं सूझता । यह लोक है, परलोक नहीं है--ऐसा मानने- 
वाल्य पुरुष बारम्बार मेरे बशको प्राप्त होता है ॥ ६॥ 


छेद 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय * 


जिद बेटे न्या्टलिंट ७. (22), बर्टिि-2 गार्सकिटक नई 22. "3: न20 2 टन पक न मियपक- नहा 


न साम्परायः ग्रतिभाति ! 
सम्पर इंयत इति सम्परायः पर- 
लोकर्तत्पराप्तिप्रयोजनः साधन- 
विशेषः शाख्रीयः साम्परायः । 
सच बालमविवेक्रिनं प्रति न 
ग्रतिमाति न प्रकाशते नोपतिष्ठत 
इत्येतन्‌ ) 

प्रमाथन्त॑ प्रमाद॑ कुवन्त 
पुत्रपश्चादिप्रयोजनेष्वा सक्तमनसं 
तथा वित्तमोहेन वित्त निमित्ते ना- 
विवेकेन मद तमसाच्छन्न॑ 
सन्‍्तम्‌ | अयमेव लोको योज्यं 
इृश्यमानः सुय त्रपानादिविशिष्टो 
नास्ति परोष्दष्टो लोक इत्यत्ं 
मननशीलो मानी पुनः पुन- 
जनित्वा वश मदधोनतामापयते 
में मृत्योमेम । जननमरणादि- 
लक्षणद्‌ःखप्रबन्धारूढ एवं भव- 
तीत्यथः । प्रायेण ह्ेबविध एव 
लोकः ॥६॥ 


। उसे साम्पराय भासित नहीं 
। होता । देहपातके अनन्तर 
| जिसके प्रति गमन किया जाय 
' उसे सम्पराय--परलोक कहते 
हैं । उसकी प्राप्ति ही जिसका 
! प्रयोजन है वह शाञ्रीय साधन- 
| विशेष साम्पराय है। बह बाल 
| अर्थात्‌ अविवेकी पुरुषके प्रति 
| प्रकाशित नहीं होता, अर्थोत्त बह 
| उसके चित्तके सम्मुख उपस्थित 
; नहीं होता। 





| तथा जो प्रमाद करनेत्राढा 
। है--जिसका चित्त पुत्र-पशु आदि 
| प्रयोजनोंम आसक्त हैं और जो 
घनके मोहसे अर्थात्‌ पननिमित्तक 
अविवेकसे मूह यानी अक्ञानसे 
आइत है [ उस मठको परलोकका 
साधन नहों सूझा करता )। “यह 
जो श्री ओर अन्न-पानादिविशिष्ट 
इश्यमान लोक है बस यही है, 
| इससे अन्य और कोई [ खर्गादि ] 
ठोक नहों है” जो पुरुष इस ग्रकार 
माननेवात्य है वह बारम्त्रार जन्म 





' छेकर मुझ मृतद्युकी अधीनताको प्राप्त 


होता है। अथोत्‌ वह जन्‍्म- 
। मरणादिरूप दुःखपरम्परापर ही 
| आरूढ रहता है । यह्द छोक प्रायः 
। इसी प्रकारका है ॥६॥ 


-म७ -कैम्म्कैस् के १८-:3७० 


टच 


छः 


बल्ली २) शाइरसाष्याथ ४७ 
सिर बई५ग) 3 बा(22 गई ८ नई किट पटक न्या7८29० न 4 नई पर यर्ट:22७, आए वार 
आत्मन्नानकी दुर्लमता 
यस्तु श्रेयोष्थीं सहस्रेषु। किन्तु जो तेरे समान श्रेयकी 
कश्रिदेवात्मविद्धनति त्वद्विधो | इच्छावाढा है. ऐसा तो हज़ारोंमें 
यस्मात्‌ू-- कोई ही आत्मवेत्ता होता है; क्योंकि- 
श्रवणायापि बहुमियों न लब्यः 
श्रण्बन्तोएपि बहवो य॑ं न विद्युः । 
आश्रर्यों वक्ता कुशलोस्य लब्घा- 
श्र्यों ज्ञाता कुशलानुशिष्टः॥ ७॥ 
जो बहुतोंको तो सुननेके लिये भी प्राप्त होनेयोग्य नहीं है, जिसे 
बहुतसे सुनकर भी नहीं समझते उस आत्मतत्तका निरूपण करनेवाला 
भी आश्रययरूप है, उसको प्राप्त करनेवाला भी कोई निपुण पुरुष ही 
होता है तथा कुशछ आचार्यद्रारा उपदेश क्रिया हुआ ज्ञाता भी 
आश्चर्यरूप है ॥७॥ 
श्रवणायापि श्रवणाथथ श्रोतुप्' जो आत्मा बहुतोंकों तो सुनने- 
अपि यो न लम्पय आत्मा के लिये भी नहीं मिलता तथा दूसरे 
बहुमिरनेकेः शृण्वन्तोजपि बहवो- | उतसे अभागी अश्ुद्धचित्त पुरुष 
्लेकेउन्ये यमात्मानं न विद्यर्न से आत्मतत्वको सुनकर भी नहीं 
विदन्त्यभागिनोअ्संस्कृतात्मानो हा बा अर गा कम 
न विजानीयुः | कि चास्य वक्तापि ही है तह भी अनेक कोई हा 
आश्रर्योज्द्धुतवदेवानेकेष कश्विद _ कक के 
५ होता है। तथा सुनकर भी इस 
एवं भवति | तथा श्रुत्वाप्यस्थ 


के _. आत्माका लब्बा (ग्रहण करनेवाला) 
आत्मनः कुशलो निपुण एवानेकेषु 
लब्धा कश्चिदेवब भवति । यस्माद्‌ 
आश्रययों ज्ञाता कश्रिदेव कुशला नु- 
शिष्ट.. कुशलेन निपुणेन 
आचार्येणानुशिष्टः सन्‌ ॥७॥ 


तो अनेकोंमें कोई निपुण पुरुष ही 
होता हैं, क्‍योंकि जिसे [ आत्म- 
दशनमें] कुशल आचार्यन उपदेश 
किया हो ऐसा इसका ज्ञाता भी 


। आश्वर्यरूप ही हैं ॥७॥ 


7अककिंटण 7 


ड्ट कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


कई बा यएजियिक बिक, न्कर्टकिटेक बियर कट कर: :22७०. "रद: करन: नाईक बरटटियपो ० 
कसात्‌-- क्योंकि-- 
न नरेणावरेण प्रोक्त एष 
सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः । 
अनन्यप्रोक्त गतिरत्र नास्ति 
अणीयान्ह्मतक्य॑मणुप्रमाणात्‌ ॥ ८॥ 


कई प्रकारसे कल्पित किया हुआ यह आत्मा नीच पुरुषद्वारा कहे 
जानेपर अच्छी तरह नहीं। जाना जा सकता | अभेददर्शी आचार्यद्वारा 
उपदेश किये गये इस आत्मामें [ अस्ति-नास्तिरूप ] कोई गति नहीं हैं 
क्योंकि यह सूक्ष्म परिमाणवालोंसे भी सृक्ष्म और दुर्विज्ञेव है ॥८॥ 

न हि नरेण मनुष्येणावरण यह आत्मा, जिसके विपयें 
प्रोक्तोष्वरेण हीनेन ग्राकृतबुद्धिना |. उसी पृ के दा, हा 
इत्येतदुक्त एप आत्मा य॑ त्व॑ मां 8: रा 3 सा 

च्छ पि आप सुष 2 » श्ु ५ हि] त्त्छ 
लक 2 80 2 आप तरह नहीं जाना जा सकता; 
ग्विज्ञया विज्ञाठु शक्या हक । क्योंकि इसका वादियोंद्वारा अस्ति- 
शुद्धाउसड औप्याथनकथा | अशुद्ध--इस प्रकार अनेक तरहसे 
चिन्त्यमानों वादिभिः । ' चिन्तन किया जाता है । 


हल ९2०... हक प | 
कथ पुनः सुविज्ञेय हृत्युच्यते- | तो फिर यह किस प्रकार 
विधाषलब्धी अनन्यप्रोक्तेडनन्येन | अच्छी तरह जाना जाता है? इसपर 
देशिकादेशय अपथग्दशिना कहते हैं--अनन्यप्रोक्त---अनन्य 
प्राधन्यम आचार्येण प्रतिपाद- | “ये अपने प्रतिपादय ब्रह्मखरूपको 


ब्ह्मात्मभूतेन प्रोक्त उक्त आत्मनि | भरत हुए अध्वयर्दर्खी आचार्यद्वारा 
गतिरनेकधास्ति नास्तीत्यादि- | ऊढे इए इस आत्मामे अस्ति-नास्ति- 
लक्षणा चिन्ता गतिसरत्रासिन्‌ | रूप गति यानी चिन्ता नहीं है, 
आत्मनि नास्ति न विद्यते सवंवि- | क्योंकि आत्मा सम्पूर्ण विकल्पोंकी 
कल्पगतिग्रत्यस्तमितत्वादात्मनः। | गतिसे रह्वित है । 


चल्ली २ ] शाइुरभाष्यार्थ ४९, 
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अथवा खात्मभूतेज्नन्यस्रिनू. अथवा अनन्यप्रोक्त---अपने 


अनि व चजनेन्यधोसी आंत: खरूपभूत अनन्य आत्माका गुरु- 
आर न गति: बा उपदेश किये जामेपर अन्य 


अन्नान्यावगतिनास्ति ज्ञेयस्यान्यस्थ हैं? पेस्तका अभाव हो जानेके 
कारण उसमें कोई गति यानी अन्य 


अभावात्‌ । ज्ञानस होषा परा ' अवगति ( ज्ञान) नहीं रहती; क्योंकि 

हि आत्माके एकल्का जो विज्ञान है 
निष्ठा. यदात्मेकल्वविज्ञानय्‌ । यही ज्ञानकी परा निष्ठा है। अतः 
अतोज्वगन्तव्याभावान्न गतिः ज्ञेग वस्तुका अमाब हो जानेके 


हे तिात्र कारण फिर यहाँ कोई और गति 
अतव्रावशिष्यते । संसार्ग नह पहती के अधवा उस अनेल्य 


नास्त्यनन्य आत्मनि प्रोक्ते अत खात्ममूत आत्मतक्वके 
उपदेश कर दिये जानेपर संसतारकी 


नान्तरीयकत्वात्तद्िज्ञाफफलस्थ. गति नहीं रहती, क्योंकि उसके 
अनन्तर तुरन्त ही आत्मविज्ञानका 
, फलरूप मोक्ष ग्राप्त हो जाता है । 


मोक्षस्य । 


अथवा प्रोच्यमानत्रह्मात्म- । अथवा जिसका आगे वर्णन किया 


भूतेनाचार्येण प्रोक्त आत्मनि , गा उसजल्ात्मभूत आचारययंद्वारा 
मु | उपदेश किये हुए इस आत्मतचमें 
अग॒तिरनवबोधो5परिज्ञानम्‌ अत्र | फिर अगति--अनवबोष अर्पात्‌ 


नास्ति । भवत्येवावगतिस्तद्विषया | अपरिज्ञन नहीं रहता। अथांत्‌ 


श्रोतुस्तदस्म्यह मित्या चार्य स्येवे- आचार्यके समान उस श्रोताको भी 
यह आत्मविषयक ज्ञान हो ही 


त्यथः । जाता है कि वह ( ब्रह्म ) मैं हूँ! । 

एवं सुविज्ञेय आत्मा आगमवता ,_ इस प्रकार झा्नज्ञ आचार्य- 
द्वारा अभिनरूपसे कहा हुआ आत्मा 
सुविज्ञेग होता है । नहीं तो, यह 


इतरथा . ह्यणीयानणुप्रमाणादपि  अणुप्रमाण वस्तुओंसे भी अथ॒ु हो 
ड 


आचार्येणानन्यतया ग्रोक्तः । 


ण्‌छ कठोपनिषद्‌ [अध्याय * 
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सम्पद्यत आत्मा । अतक्यमतक्येः ' जाता है; अपनी बुद्धिसे निकाले 


खबुद्धयाम्यूहेन केवलेन तकेंण |. | केवल तर्कद्वारा इसका ज्ञान नहीं 
| हो सकता । यदि कोई पुरुष तक 
तक्यमाणेउणुपरिमाणे केनचित्‌ #रके उस आप रिमोण) ओताकों 


स्थापित आत्मनि ततो ह्णुतरम्‌ स्थापित भी करे तो दूसरा उससे 


“अन्यो5भ्यूहति ततोप्यन्योः्णु- भी अणु तथा तीसरा उससे भी 
अत्यन्त अण स्थापित कर देगा 


तममिति न हि कुतकस्थ निष्ठा क्ष्योंकि कुतककी स्थिति कहीं मी 
कचिदियते ॥| ८ ॥ । नहीं हैं ॥ ८॥ 
“चहै-०80०९-- 
नेषा तकेंण मतिरापनेया 


प्रोक्तान्येनेब सुज्ञानाय प्रेष्ठ । 
यां त्वमापः सत्यधृतिबंतासि 


त्वाहडःनो भूयान्नचिकेतः प्रष्टा॥ & ॥ 


हे प्रियतम ! सम्यक्‌ ज्ञानके लिये शुष्क तार्किकसे मिन्न शाखज्ञ 

आचायद्वारा कही हुई यह बुद्धि, जिसे कि त्‌ प्राप्त हुआ है, तकद्वारा 

प्राप्त होने योग्य नहीं है । अहा ! त्‌ बड़ा ही सत्य घारणावाला है । हे 
नचिकेतः ( हमें तेरे समान प्रश्न करनेवाला प्राप्त हो ॥ ९॥ 

अतोष्नन्यप्रोक्त आत्मनि | अतः अमभेददर्शी आचार्यद्वारा 

| उपदेश किये हुए आत्मामें उत्पन्न 

उत्पन्ना यय्रमागमप्रातपाधात्म- हुई जो यह शाख्रप्रतिपाद्य आत्म- 

। विषयक मति है वह तकसे अर्थात्‌ 

| अपनी बुद्धिके ऊहापोहमात्रसे प्राप्त 

मात्रेणापनेया न प्रापणीयेत्यथः । , होने योग्य नहीं हैं। अथवा [ यह 

समझो कि ] यद्द आत्मबुद्धि तक- 

नापनेतव्या वा न हातव्या शक्तिसे अपनेतव्य यानी छोड़ी 


मतिनषा तकेण खबुद्धथभ्यूह- 


बल्ली २] शाइ्टरमाधष्यार्थ ५१ 
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तार्किको हानागमज्ञः खबुद्धि- | जाने योग्य नहीं है, क्योंकि तार्किक 


को रिंपत अखिडियय तो अध्यात्मशाख्से अनभिज्ञ होता 
30002 30% कथः | है बह अपनी बुद्धिसि परिकल्पित 


यति । अत एवं च येयमागम- | चाहे जो कहता रह्दता है। 
। अतः हे प्रेष्ट--प्रिययटम | यह 

स्येने माभिन्नेन 
प्रभूता मतिरन्येनंवाग (जो शॉजिजनित/आबदि हैं जेह 


आचार्येणव ताकिंका त्योक्ता सती | तो तार्किकसे मिन्न किसी शाख्नज्ञ 
530 0 | आचार्यद्वारा उपदेश की जानेपर 

सुन्नानाय भवति हे प्रेष्ठ प्रियतम । क्‍ ही सम्यक्‌ ज्ञानकी कारण होती है | 
का पुनः सा तकांगम्या अच्छा तो, तकसे श्राप्त न 


अस्ल्यिब्येटिस । होने योग्य वह मति कौन-सी है ! 
मतिरित्युच्यते इस बंदते है “० 
यां त्वं मति मद्रस्प्दानेन . जिस मतिको तने मेरे बर- 
' ग्रदानसे ग्राप्त किया है । जिस तेरी 
आपः प्राप्तवा । सत्या' 
आप आतवानात ४ 5 , भति सत्य अर्थात्‌ यथार्थ पदार्थको 
अवितथविषया धतियस्य तव स त्वं। विषय करनेवाली है. वह तू सत्य- 
सत्यक्षतिबंतासीत्यलुकम्पयज्नाह | टैति है। बता इस अव्ययसे 
'चिकेत् थे अनुकम्पा करते हुए यमराज आगे 
खत्युनांचकतस वश्ष्यमाणावज्ञान ६ जानेवाले विज्ञानकी स्तुतिके 
स्तुतये । त्वादक्त्वच्तुल्यों नः |लिये नचिकेतासे कहते हैं--'हे 


५ » | नचिकेतः ! हमें तेरे समान प्रश्न 
अखभ्य भूयाह्भवत्ताडु वत्वन्य + 
र करनेवाला और भी पुत्र अथवा रिष्य 


पुत्र; शिष्यो वा प्रष्टा; कीरग्या- | प्ले । खत न 
इकत्वं हे नचिकेतः प्रष्टा ॥ ९॥ | जैसा कि त प्रश्न करनेवाटा है! ॥९॥ 


जमा ० कटचील3स+ ०८ 


पुनरपि तुष्ठ आह- ' नचिकेतासे प्रसन हुए मृत्युने 
फिर भी कहा--- 


ण्र्‌ 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय र*ै 
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कर्मफलर्का अनित्यता 


जानाम्यह* 


शेवधिरित्यनित्यं 


न हधुवेः प्राप्यते हि भरुवं तत्‌ । 


ततो मया 


नाचिकेतश्रितो5प्रि- 
रनित्यैद्रव्ये: 


प्राप्तानस्मि नित्यम्‌ ॥ १०॥ 


मैं यह जानता हूँ कि कर्मफलरूप निधि अनित्य है, क्योंकि 
अनित्य साधनोंद्वारा वह नित्य [ आत्मा ] प्राप्त नहीं किया जा सकता। 
तब मेरेद्वारा नाचिकेत अग्निका चयन'किया गया । उन अनित्य पदार्थोसे 
ही मैं [ आपेक्षिक ] नित्य [ याम्यपद ] को प्राप्त हुआ हूँ॥ १० ॥ 


जानाम्यहं शेवधिरनिंधिः कमे- 


फललक्षणो निधिरिब प्राध्यंत 
इति। असावनित्यमनित्य इति 
जानामि ) न हि यस्मादनित्येः 
अधुवेनित्यं ध्रुव तत्माप्यते परमा- 
त्माख्यः शेवधिः । यस्त्वनित्य- 
सुखात्मकः शेवधिः स एवानित्ये- 
द्रेब्येः प्राप्यते । 

हि यतस्ततरतसान्मया जान- 
तापि. नित्यमनित्यमाधनेन 
प्राप्पत इति नाचिकेतश्रितोउप्निः 
अनित्येद्रेच्येः पश्चादिभिः 
खगसुखसाधनभूतो5प्रिनिवर्तित 


जिसके लिये निधि (खजाने) क 
। समान प्रार्थना की जाती है वह 
कर्मफलरूप निधि ही “शेवधि' हैं। 
यह अनित्य--सदा न रहनेवाली 
है--ऐसा मैं जानता हूँ । क्योंकि 
इन अनित्य यानी अख्थिर साधर्नोसे 
वह परमात्मा नामक नित्य--स्थिर 
निधि प्राप्त नहीं की जा सकती । 
जो निधि अनित्यप्ुखखरूप है वही 
अनित्य पदार्थोँसे ग्राप्त होती है । 
क्योंकि ऐसा है इसलिये मैंने 
यह जान-बूझकर भी कि “अनित्य 
साधनोंसे नित्यकी प्राप्ति नहीं होती' 
| नाचिकेत अस्किा चयन किया था; 
| अर्थात्‌ पशु आदि अनित्य पदार्थेसि 
' खरग-सुखके साघनखरूप उस अग्निका 





क्ल्ली२ ] शाड्रभाष्याथे ण्झ 
ॉर्सि पक पाई मेटेक पि-क- कई --- बहपजि पक पहई५गि टेक न्यई2:2 ाई 3:24 "या: बह लटक नह 2:24 व्यॉर्सकिट न 
इत्यथः । तेनाहमधिकारापन्नो | सम्पादन किया था। उसीसे मैं 
अधिकारसम्पन होकर आपेक्षिक 
नित्य स्वगे नामक याम्यस्थानको 
नित्यमापेक्षिकं प्राप्ततानस्मि।१०। | प्राप्त इआ हूँ ॥ १० ॥ 
-+९-०९३३७०९-- 
नाकिकेताके त्यायकी ग्रश्नसा 


नित्यं याम्यं॑ स्थान खर्गाख्य॑ 


कामस्याप्ति जगतः प्रतिष्ठा 
क्रतोरनन्त्यममयस्थ पारम्‌ । 
स्तोममहदुरुगायं प्रतिष्ठा चृष्ठा 
धृत्या धीरो नचिकेतोःत्यस्राक्षी॥ ११॥ 


है नचिकेत: ! तने बुद्धिमान्‌ होकर भोगोंकी समाप्ति ( अवधि ), 
जगत्‌की प्रतिष्ठा, यज्ञ़फठके अनन्तत्व, अभयकी मर्यादा, स्त॒ुत्य और 
महती ( अणिमादि ऐश्वर्ययुक्त ) विस्ती्ण गति तथा प्रतिष्ठाको देखकर 
भी उसे घैय्यपूर्वक त्याग दिया है ॥ ११ ॥ 
त्वं तु कामस्थाप्ति समाप्तिपु किन्तु हे नचिकेतः : तुमने तो 
नर शी रह रा | घीर--घतिमान्‌ होकर कामनाओं- 
अन्नवहंव सव कामा; पाररसमाप्ताघ, के प्राप्ति--समाप्तिको, क्योंकि इस 
ह [ हिरण्यगर्भ पद ] में ही सम्पूर्ण 
| कामनाएँ समाप्त होती हैं, तथा 
देवादेः प्रतिष्ठामाश्रयं सर्वात्म- . सर्वात्मक होनेके कारण अध्यात्म, 
« | अधिभूत एवं अधिदेवरूप जगत्‌की 
कत्वात्‌, क्रतोः फर्ल हेरण्यगभ | प्रतिष्ठा यानी आश्रयक्रो, यज्ञके 


स्त्यमानन्त्यम्‌ | अनन्त्य-- आनन्त्य अर्थात्‌ अनन्त 
पद मनन्‍्त्यमानन अभयसथ हर 
20७७ 2 जा फल हिरण्यगर्भ पदको, अमयके पार 


च पार परां निष्ठाम, स्तोम॑ | अर्थात्‌ परा निष्ठाको और स्तोम--- 


जगतः साध्यात्माधिभूताधि- 


ण्ड 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय रै 
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स्तुत्य॑ महदणिमाय्रैश्वर्याचनेक- | 
गुणसंहतं स्तोम॑ च तन्महच्च | 


निरतिशयत्वात्स्तोममहत्‌, उरु- 


गाय॑ विस्तीर्णां गतिम्‌ , प्रतिष्ठा 
स्थितिमात्मनोउ्नुत्तमामपि दृष्ट्ा ' 


धृत्या धर्येण धीरो धीमान्सन्‌ 
नचिकेतोउत्यस्राक्षीी परमेव 
आकाइड्त्नतिसृष्टटानसि सवध्‌ 
एतत्‌ संसारभोगजातम्‌ । अहो 
बतानुत्तमगुणोईसि ॥ ११ ॥ 


स्तुत्य॒ तथा महत्‌--अणिमादि 
! ऐश्वर्य आदिक अनेक गुणोंके सह्बातसे 
| युक्त, इस प्रकार जो स्तोम है. और 
| महत्‌ भी है ऐसे सर्वोत्कृष्ट होनेके 
कारण स्तोममहत्‌ उरुगाय-विस्तीर्ण 
गतिको तथा प्रतिष्ठा---अपनी 
सर्वोत्तम स्थितिकों देखकर भी उसे 
पैयपूवक त्याग दिया । अर्थात्‌ 
एकमात्र परवस्तुकी ही इच्छा 
| करते हुए इस सम्पूण सांसारिक 
भोगसमूहका परित्याग कर दिया। 
अहो ! तुम बड़े ही उत्कृष्ट 
| गुणसम्पन्न हो !॥ ११ ॥ 











--क)३+८ै७ ७६:५--- 


य॑ त॑॑ ज्ञातुमिच्छसयात्मानम्‌-- 


जिस आत्माकी तुम जानना 


| चाहते हो--- 


जात्मज्ञानका फल 


० ७ ७ 

त॑ दुददेश 
गुहाहितं 
अध्यात्मयोगाधिगमेन 


गूढमनुप्रविष्ट 


गहरेष्ठ पुराणम्‌ । 
देव 


मत्वा धीरो हषशोकों जहाति॥! १२॥ 


उस कठिनतासे दीख पड़नेवाले, गृढ़ स्थानमें अनुप्रविष्ट, बुद्धिमें 
स्थित, गहन स्थानमें रहनेवाले, पुरातन देवको अध्यात्मयोगकी प्राप्तिद्वारा 
जानकर घीर ( बुद्धिमान्‌ ) पुरुष हष-शोकको त्याग देता है॥ १२ ॥ 


वल्ली २ 


शाइरभाष्याथ 


प्ण्‌ 
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त॑ दुदेश दुःखेन दर्शनम्‌ | अति सूक्ष्म होनेके कारण 


गूढं गहनमनुप्रविष्ट प्राकृ तविषय- 
विका रविज्ञानेः प्रच्छन्नमिस्येतत्‌ 


गुहाहितं गुहायां बुद्धों खित॑ 


तत्रोपलमभ्यमानत्वातु, गहरेष्ं 


गहरे. विषमेज्नेकानथसंकटे 
तिष्ठतीति गहरेष्ठम्‌। यत एवं 
गूढमनुप्रविष्टोी.. गुहाहितश्वातो 


गहरेष्ठ४ अतो दुदंशेः । 


4 


त॑ पुराणं पुरातनमध्यात्म- | 


योगाधिगमेन विषय्रेभ्यः प्रति- , 


| 
संहत्य चेतस आत्मनि समाधानम्‌ 


अध्यात्मयोगस्त्याधिगमस्तेन | 
मत्वा देवमात्मानं धीरो हपे- 


| दु्देश-- जिसका कठिनतासे दर्शन 


अस्थेति दुर्देशोंअतिसक्ष्मत्वात्‌, 


हो सके उसे दुर्द्श कहते हैं, गूढ 
अर्थात्‌ गहन स्थानमें अनुप्रत्रिष्ट यानी 
शब्दादि प्राकृत विपयविकाररूप 


विज्ञानसे छिपे हुए, गुहा--बुद्धिमें 


उपलब्ध होनेके कारण उसीमें स्थित 
तथा गद्वरेप्ट--गहर--विपम यानी 
अनेक अनथेसि सड्डूलित स्थानमें 
रहनेवाले [ देवको जानकर धौर 
पुरुष हप-शोकको त्याग देता है ]। 
क्योंकि आत्मा इस प्रकार गूढ़ 
स्थानमें अनुग्रविष्ट और बुद्रिमें 
स्थित है. इसल्यि वह गह्रेष्ट हैं 
तथा गहरेंष्ठ होनेके कारण ही 


_ दुर्र्श है। 


उस पुराण यानी पुरातन देवको 
अध्यात्मयोगकी--चित्तको विषयोसे 
हटाकर आत्मामें लगा देना 
अध्यात्मयोग है, उसकी प्राप्तिद्वारा 
जानकर धौर पुरुष अपने उत्कर्ष- 
अपकषका अभाव हो जानेके कारण 


; (5 हे 
शोकावरात्मस उत्कृषपकषेयो: हष-शोकका परित्याग कर देता 


अभावाजहाति ॥ १२॥ है ॥ १२॥ 
हि उपर पक. लो 
कि च-- | इसके सिवा-- 
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एतच्छुत्ा. संपरिगद्य.. म्त्यः 
प्रदृश्च.. धम्येमणुमेतमाप्य । 
स॒मोदते मोदनीय*हि लब्ध्वा 


विवृत< सझ नचिकेतसं मन्‍्ये ॥ १३॥ 
मनुष्य इस आत्मतत्त्वको सुनकर ओर उसका भटी प्रकार ग्रहण कर 
धर्मी आत्माकों देहादि संघातसे पृरथक्‌ करके इस सूक्ष्म आत्माको पाकर 
तथा इस मोदनीयकी उपलब्धि कर अति आनन्दित हो जाता है । मैं 
[ तुझ ] नचिकेताकों खुले हुए ब्रह्ममबनवाढा समझता हूँ, [ अर्थात्‌ 
हे नचिकेतः ! मेरे विचारसे तेरे लिये मोक्षका द्वार खुछा हुआ है )॥१३॥ 


इस आत्मतत्त्वककों, जिसका कि 
अब मैं वर्णन करूँगा,उसे सुनकर--- 
आचायंकी कृपासे भली प्रकार 
आत्मभावसे ग्रहण कर मरणधम्मों 


एतदात्मतत्त्वं यद॒हं वक्ष्यामि 
तच्छुत्वाचायप्रसादात्सम्यगात्म- 


भावेन परिग्ृद्योपादाय मर्त्यो 


मरणधर्मा धर्मादनपेत॑ धम्य 
प्रवृद्यौद्यम्य एृथक्कृत्य शरीरादेः 
अणु' खक्ष्ममेतमात्मानम्‌ आप्य 
प्राप्य स मत्यों विद्वान्मोदते मोद- 


मनुष्य इस धर्म्य--शर्मविशिष्ट 
आत्माको शरीरादिसे उद्यमन करके 


' यानी प्रृथक्‌ करके तथा इस अणु 
। अर्थात्‌ सूक्ष्म और मोदनीय--- 


हर्षयोग्य आत्माकों उपल्य्ध कर वह 


नीयं हृषणीयमात्मानं लब्ध्वा । | मरणशील बिद्वान्‌ आनन्दित हो 


तदेतदेवंविध॑ ब्रह्मसभ॒ भवन जाता है । इस प्रकारके तुझ 

चिकेतर्स वो अर्थ , , नचिकेताके ग्रति मैं ब्रह्ममचनको खुले 

नाचकंतस त्वां 42 कक | द्वारा अर्थात्‌ अभिमुख हुआ 

विवृतमभिसुखी भूत मन्ये मोक्षाह | मानता हूँ । अमिप्राय यह कि मैं तुझे 

त्वां मन्‍्य इत्यभिप्रायः ॥ १३ ॥  मोक्षके योग्य समझता हूँ ॥ १३॥ 
---+23#28 ०७५७८:१-- 


चल्ली २] 


शादुरभाष्याथे 


जि 
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यद्हं॑ योग्यः प्रसन्नश्रासि | 


[ 
भगवन्‍न्मां प्रति-- ह 


[ नचिकेता बोला-] भगवन्‌ ! 


| यदि मैं योग्य हूँ और आप मुझपर 


प्रसन्न हैं तो--- 


स्वातीतवस्तुविषयक ग्रश्न 


अन्यत्र धम्मोदन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात । 
अन्यत्र भूताओ्व भव्यात्व यत्तत्पर्यसि तद्गद ॥१४॥ 


जो धर्मसे प्रथकू, अधर्मसे 
प्रप्कसे भी प्रथक्‌ हैं और जो भूत 


पृथक्‌ तथा इस कार्यकारणरूप 
एवं भविष्यत्से भी अन्य है--ऐसा 


आप जिसे देखते हैं वही मुझसे कहिये ॥ १४ ॥ 


अन्यत्र धमाच्छाख्रीयाद्ध मो- 
नुप्ठानात्तत्फलात्तत्कारकेम्य श्र 
पृथग्भूतमित्यथेः । तथान्यत्र 
अधमात्तथान्यत्रासात्कृताकृतात्‌ 
ऊत कायमकृतं कारणमस्माद 
अन्यत्र । कि चान्यत्र भृताचाति- , 
क्रान्तात्कालाडुव्याच् भत्रिष्यतश्र 
तथा वतमानात्‌ः कालत्रयेण 
यज्न परिच्छिय्त इत्यथः। यद्‌ 
ईद वस्तु सवव्यवहारगोचरा- 
तीत॑ पश्यसि तद्गद मह्यम्‌ ॥१४॥ 


जो धर्म यानी शाखोय 
धर्मानुष्टान, उसके फल तथा [कर्ता- 
करण आदि ) कारकोंसे अन्यत्र--- 
पृथरभूत है, तथा जो अधर्मसे भिन्न है 
और कृत--कार्य तथा अकृत-- 
कारण इस प्रकार इस कार्य-कारण 
(स्थूल-सूक्ष्म प्रपश्च)से मी एथक है, 
यही नहीं भूत अ्थात्‌ बीते हुए, 
भव्य---आगामी तथा वतेमान 
कालसे भी अन्यत्र है; तात्पर्य यह 
है कि जो तीनों कार्लोप्ते परिच्छिन्त 
नहीं है । ऐसी जिस सम्पूर्ण 
व्यवह् रविषयसे अतीत वस्तुको आप 
देखते हैं वह मुझसे कहिये ॥१४॥ 


-+>-६5588---- 


५८ कटोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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इत्येव॑ पृष्टवते मृत्युरुवाच | इस प्रकार पूछते हुए नचिकेतासे, 


हे ४ | पूछी हुई वस्तु तथा उसके अन्य 
पृष्ट वस्तु विशेषणान्तर च विशेषणकोी बतलानेकी इच्छासे 
विवक्षनू-- 


। यपराजने कहा--- 
ओश्लडारोपदेश 


दि ५३ 


सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति 


तपा<सि सवाणि च यद्वदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति 
तत्त पद *संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌॥ १ ५॥ 


सारे वेद जिस पदका वर्णन करते हैं, समस्त तपोंको जिसकी 
प्राप्तिकि साधक कहते हैं, जिसकी इच्छासे [मुमुक्षु जन] ब्रह्मचयका 
पालन करते हैं उस पदकों मैं तुमसे संक्षेपमें कहता हूँ | '४»” यही 
बह पद है ॥ १५॥ 


७5 


सर्वे वेदा यत्पदं पदनीयं | समस्त वेद जिस पद अर्थात्‌ 

गमनीयमविभागेनामनन्ति प्रति- | नीय स्थानका 885 यानी 
श्र 4 ३. [पे एक अ सर 

पादयन्ति तपांसि सर्वाणि च एक रूपसे आमनन---प्रतिपादन 


यद्ददन्ति यद्माप्त्य्थानीत्यथः । | करते हैं, समस्त तपोंको भी जिसके 
(लिये कहते हैं अर्थात्‌ वे जिस 


यदिच्छन्तो ब्रह्मचय गुरुकुल- 
वासलक्षणमन्यद्वा ब्रक्षप्राप्त्यथ 


चरन्ति तत्ते तुभ्य॑ पदं यज्ज्ञातुप्र्‌ | 


इच्छसि संग्रहण संक्षेपतों 


ब्रवीमि । 





स्थानकी ग्राप्तिके लिये हैं, जिसकी 
इच्छासे गुरुकुछवासरूप ब्रह्मचर्य 
अथवा ब्रह्मप्राप्तिमें उपयोगी कोई 
और साधन करते हैं उस पदको, 
जिसे कि त्‌ जानना चाहता है, मैं 
संक्षेपमें कहता हूँ । 


चल्ली २] शाइरभाष्यार्थ जद 
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ओमित्येतत्‌ । तदेतत्पदं | “3»” यही वह पद है। यह 
जो '3० है यानी जो 3» दाब्दका 
तमिल्यों पर्मोशब्द वाच्य और उँ» ही जिसका प्रतीक 
ओमित्योशब्दवाच्यमोंशन्दप्रतीक है वही वह पद है जिसे त्‌ जानना 


यद्बुभ्॒त्सितं त्वया | यदेतद्‌ 


च।१५॥ | चाहता है ॥ १५॥ 
- >“झेंवं्टित- 
अत+-- |. इसडिये-- 


एतडअबक्षरं ब्रह्म एतड्यवाक्षरं परम । 
एतडजवाक्षर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌॥ १६ ॥ 


यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही पर है, इध् अक्षरकों ही 
जानकर जो जिसकी इच्छा करता है, वही उसका हो जाता है ॥ १६॥ 


एतड़थेवाक्षर॑ ब्रह्मापमेत- यह अक्षर ही अपर ब्रह्म है 


85. 00800: तयोहिं यह अक्षर ही पर ब्रह्म है । 
उसवाबर पर चे ) है | यह अक्षर उन दोनोंहीका प्रतीक 


प्रतीकमेतदक्षरम्‌, एतद्गयेवाक्षरं | है | इस अक्षरकों ही यही उपास्य 
अप | ब्रह्म है! ऐसा जानकर जो पर 
ज्ञात्वोपास्थब्रह्मेति यो | अथवा अपर जिस ब्रह्मकी इच्छा 
43 ५22 | करता है उसे वही प्राप्त हो जाता 
यादच्छतत परमपर वा तख | है। यदि उसका उपास्य पर ब्रह्म 


तद्भवति । पर चेजज्ञातव्यमपरं | दो तो वह केवल जाना जा सकता 
है और यदि अपर ब्रह्म हो तो प्राप्त 


चेत्प्राप्तव्यम्‌ ॥ १६॥ किया जा सकता है ॥ १६॥ 
-+->“द420----- 
यत एबमत+-- क्योंकि ऐसी बात है, इसलिये--- 


एतदालम्बन* श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्‌ । 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते॥ १७॥ 


द० कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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यही श्रेष्ठ आलम्बन है, यही पर आलम्बन है| इस आह्म्बनकों 
जानकर पुरुष ब्रह्मलोकमें महिमान्त्रित होता है ॥ १७॥ 


एतदालम्बनमेतद्रआ्ग्राप्या- यह [ ओंकाररूप ) आठम्बन 

' ब्रह्मप्राप्तेोकि [ गायत्री आदि ] 

लम्पनानां श्रेष्ट॑ प्रशस्यतमप्‌ । | सभी आहम्बनोमें श्रेष्ठ यानी सबसे 
हल | अधिक प्रशंसनीय है। पर और 
एतदालम्बन परमपर च परापर- , अपर ब्रह्मविषयक्र होनेसे यह 


ह , | आलम्बन पर और अपररूप है। 
ब्ह्मतिषयत्वात्‌ । एतदालम्बन तात्पर्य यह है कि इस आहम्बनको 


लोक ते परखित “ि सॉपक ब्रह्मणेक अथौत्‌ 
ज्ञात्वाअह्मलोके महीयते परसिन्‌ ,(,ह्ममें स्थित होकर महिमान्वित 


ब्रह्मणि । अपरसिंश बदक्षभृतो | होता है तथा अपर ब्ह्ममें अह्मत्वको 
.._ ग्राप्त होकर तब्रह्मके समान उपासनोय 

ब्रह्मयदुपास्यों भववीत्यथः | १७॥ | होता है ॥| १७॥ 

ना->० ०5 लक खनन 

अन्यत्र धर्मादित्यादिना | उपयुक्त 'अन्यत्र धर्मात्‌! श्त्यादि 
पृष्स्यात्मनोज्शेषविशेष रहितस्य॒| रो नचिकेताद्वारा पूछे गये 
हे .. .. .]| सबविशेषरहित आत्माके तथा मन्द 
आलम्बनलेन ग्रतीकत्वेन चोडरो | और मध्यम उपासकोंके लिये अपर 
निर्दिष्ट; अपरस्थ च ब्रक्मणो | ब्रह्मके प्रतीक और आहलम्बनरूपसे 
सन्दमध्यमग्रतिपत्तन्धति ] अथे- ओंकारका निर्देश किया गया। 


के : अब्र, जिसका आठम्बन ओंकार है 
दानीं तस्योड्डाराठम्बनसात्मनः | _ ! 
नी जता न: | ओला खपत शोलात 
साक्षात्ेखरूपनिदि धारयिषया | निर्धारण करनेकी इच्छासे यद्व कहा 


इदमुच्यते--- | जाता है--- 
आत्मस्बरूपनि रूपण 


न जायते प्रियते वा विपश्िि- 
नज्ञायं कुतथ्रिन्ञ बभूव कश्चित्‌ । 


बल्ली २] शाहइ्ररमाध्याथे दर 
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अजो नित्यः शाइबतो5यं पुराणों 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ १८ ॥ 


यह विपश्चित--मेघावी आत्मा न उत्पन्न होता हैं, न मरता है; 
यह न तो किसी अन्य कारणसे ही उत्पन्न हुआ है ओर न खत: ही 
कुछ [अर्थान्तररूपसे] बना है | यह अजनन्‍्मा, नित्य (सदासे बतंमान), 
शाश्रत ( सर्वदा रहनेवाठा ) और पुरातन है तथा शरीरके मारे जानेपर 
भी खय॑ नहीं मरता ॥ १८ ॥ 


न जायते नोत्पद्यते प्रियते | यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता और 


वा न भ्रियते चोस्पत्तिमतो वस्तु- । न मरता ही है । उत्पन्न होनेवाली 
हु । अनित्य वस्तुके अनेक विकार होते 
नोउनित्यस्थ अनेकविक्रियाः हैं | यहाँ--आत्मामें सब्र विकारों- 


तासामाद्न्ते जन्मविनाशरुक्षेण का पग्रतिपेष करनेके लिये “न 


विक्रिये इहात्मनि प्रतिषिष्येते के अत वा देसा कहकर 
; सर्वविक्त «| सबसे पहले उनमेंसे जन्म और 
प्रथम याप्रतिषेधाथ न | िनाशरूप आदि और अन्तके 


जायते प्रियते वेति | विपश्रिन्मे- | विकारोंका निषेघ किया जाता है। 


धावी, अविपरिल॒प्रवेतन्यख- |  ठेंते न होनेवाले चेतन्यरूप 
खभावके कारण आत्मा विपश्चित्‌ 


भावात्‌ । यानी मेधावी हे । 

किच नायमात्मा कुतश्रित्‌ | तथा यह आत्मा कहींसे अथोत्‌ 
कारणान्तराद्रभूब । खस्राश्य | किसी अन्य कारणसे उत्पन्न नहीं 
आत्मनो न बभूव कश्रिदर्थान्तर- | + > और न अर्थान्तररूपसे खर्य 


अपनेसे ही दुआ है | इसलिये यह 
भूतः। अतोध्यमात्माथ्जो नित्यः आत्मा अजन्मा, नित्य और शाश्रत-- 


शाश्वतोः्पक्षयविवजितः । यो | यानी क्षयरद्वित है, क्योंकि जो 
हशाश्रतः सोज्पक्षीयते; अयं॑  अशाश्रत होता है वही क्षीण हुआ 


धरे कठोपनिषद्‌ [ अध्याय रै 
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तु शाश्वतोज्त एवं पुराणः | करता है। यह तो शाश्रत है, 
पिनवेशादाति थी अंदर इसलिये पुराण भो है यानी प्राचीन 
पुराप नव एवात । यां द्यवय होकर भी नवीन ही है। क्योंकि जो 
बोपचयद्वारेणाभिनिवेत्येते स॒ | पदार्थ अवयवोंके उपचय ( बृद्धि ) 
फिलिकि! ._. .. से निष्पन्न किया जाता है वही इस 
इदानीं नवो यथा कुम्भादिः | उप्रय नया है! ऐसा कहा जाता 
है; जेसे घड़ा आदि । किन्तु आत्मा 
लक । उससे बिपरीत खभाववाला है; 
वि इत्यथः । ! अर्थात्‌ वह पुराण यानी बृद्धिरहित है । 
| 


तद्विपरीतस्त्वात्मा पुराणों बृद्धि- 


यत एवमतो न हन्यते न क्योंकि ऐसा है; इसलिये 
हिंखते शब्रादिद्वारा शरीरके मारे जानेपर 
ते हन्यमाने शस््रादिभिः , वह नहीं मरता--उसकी 
हिंसा नहीं होती । अर्थात्‌ शरीर- 
में रहकर भी वह आकाशके समान 
॥ १८ ॥ | निर्किप्त ही है ॥ १८॥ 

०26 5 


हन्ता चेन्मन्यते हन्तु*हतश्रेन्मन्यते हतम्‌ । 
उभो तो न विजानीतो नाय* हन्ति न हन्यते ॥ १६ ॥ 


यदि मारनवाला आत्माकों मारनेका विचार करता है ओर मारा 
जानेवाला उसे मारा हुआ समझता है तो वे दोनों ही उसे नहीं जानते, 
क्योंकि यह न तो मारता है और न मारा जाता है ॥ १९॥ 





शरीरे । तत्खोः5्प्याकाशवदेव ' 


एवं भूतमप्यात्मानं शरीर- ऐसे प्रकारके आत्माकों भी जो 
अमर दिए चेद्दि मन्यते देहमात्रकी द्वी आत्मा समझनेवाला 
मात्रा त्मद्रष्टहन्ता चद्याद मे क्‍ किसीको मारनेवाला पुरुष यदि 


चिन्तयति हन्तुं हनिष्याम्येनम््‌ किसीको मारनेका विचार करता 


चल्ली २] शाइ्रभाष्याथे द्३े 
ब्ऑॉर्डिफ बिक ५:29, नि नए: न लेप कक नाटक नल नए पक पाई नई 3520 न >: कक 
इति योज्प्यन्यो हतः सोडपि | है--यह सोचता है कि मैं इसे 
। मारूँगा, तथा दूसरा मारा जानेवाला 
चेन्मन्यते हतमात्मानं हतोर्डम्‌ ! मी यह समझकर कि "मैं मारा 
इत्युभावषि तौ न विजानीतः | "गा है अपने ( आत्मा ) को मारा 

गया मानता है तो वे दोनों ही 
खमात्मानं यतो नायं हन्ति  ,पने आत्माको नहीं जानते: क्योंकि 
अविक्रियत्वादात्मनसथा. न लैंप्मा अविकारी है, इसलिये वह 


काका किक मार नहीं सकता ओर आकाशके 
हन्यत आकाशवदावांक्रयत्वा- समान अविकारी होनेसे ही मारा 


देव । अतोष्नात्मज्ञविषय एवं | है सकता | अत 

त्रमाध्मादिरूप संसार अनातज्ञसे 
धर्माधर्मादिलक्षणः संसारो न ' ही सम्बन्ध रखता है, ब्रह्मजसे नहीं। 
क्योंकि श्रतिप्रमाण और युक्तिसे 
भी ब्रह्मज्ञानीदारा घर्म-अधमे आदि 


यात्र धर्माधमांथनुपपत्तेः ॥१९॥ ' नहीं बन सकते ॥ १९॥ 
अर -+टुकल्क- कक कट की 


कर्थ पुनरात्मानं जानाति | तो फिर मुमुक्षु पुरुष आत्माको 
>> १ 
इस्युच्यते-- & न जानता है ? इसपर 
अणोरणीयान्महतो महीया- 
नात्मास्य जन्‍्तोनिहितो गुहायाम्‌ । 
तमकऋतुः पयति बीतशोको 
धातुप्रसादान्महिमानमात्मनः ॥ २०॥ 
यह अणुप्ते भी अणुतर और महानसे भी महत्तर आत्मा जीवकी 
हृदयरूप गुहामें स्थित है । निष्काम पुरुष अपनी इन्द्रियोंके प्रसादसे 
आत्माक्की उस महिमाको देखता है और शोकरद्वित हो जाता है ॥२०॥ 


ब्रह्मज्ञस्य । श्रुतिप्रामाण्यान्न्या- 


ध्छ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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अणोः सक्ष्मादणीयाञ्श्या- आत्मा अणुसे मी अणुतर भर्थात्‌ 
5 श्यामाक आदि सूक्ष्म पदार्थंसि भी 
माकादेरणुतरः | महतो महत्परि- ३ 


| सूक्ष्तर तथा महानसे भी महत्तर 
माणान्महीयान्महत्तर/एृथिव्यादे।। यानी प्रषिवी आदि महत्परिमाणवाले 
अणु महद्वा 


यदस्ति लोके | पदार्थेसि भी महत्तर है। संसारमे 
५ अणु अथवा महत्परिमाणबाली जो 
वस्तु॒तत्तेनेवात्मना नित्येन | कुछ बस्तु है वह उस नित्यस्वरूप 
आत्मासे ही आत्मवान्‌ ( स्वरूप- 
सत्तायुक्त ) हो सकती है । आत्मासे 
परित्यक्त हो जानेपर बह सत्ताशृत्य 
असावेवात्माणोरणीयान्महतोी | हो जाती है । अतः यद्द आत्मा ही 
20 9 हम णु न्‌ 2 
महीयान्सवेनामरूपवस्तृपाधिक- ह महक कक 
त्वात्‌। स चात्मास्य जन्तोजज्मादि-' वस्तुएँ 2 कर हैं | वह आत्मा 
८_ ; ही ब्र कर स्तम्बपयन्त इस 
स्तम्बप्यन्तस्स ग्राणिजातस ' कषप्पू्ण प्राणिससुदायकी गुहा-- 
गुहायां हृदये निहित आत्मभूतः  हृदयमें निहित है अथोत्‌ अन्तरात्म- 


खित इत्यर्थः । | छूपसे स्थित है । 


आत्मवत्संभवति । तदात्मना 


विनिमुक्तमसत्संपचते । तस्माद्‌ 





तमात्मानं दशनअ्रवणमनन- 
विज्ञानलिड्भमक्रतुरकामो दृष्टा- 
चृष्टवाह्मविषयोपरतबुद्धिरित्यथः । 
यदा चेव॑ तदा मनआदीनि 


करणानि धातवः शरीरख 
धारणात्पसीदन्तीत्येषा धातूनां 


देखना, सुनना, मनन करना 
और जानना--ये जिसके लिद्न हैं 
उस आत्माकोी अक्रतु-- निष्काम 
पुरुष अर्थात्‌ जिसकी बुद्धि दृष्ट 
और अदृष्ट बाह्य विषयोंसे उपरत 
हो गयी है, क्योंकि जिस समय 
ऐसी स्थिति होती है उसी समय 
मन आदि इन्द्रियाँ, जो कि शरीर- 
को धारण करनेके कारण घातु 
कहलाती हैं, प्रसन्न होती हैं--सो, 


बल्ली २ शाडरभाष्यार्थ द्च्ब 
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प्रसादादात्मनो महिमान कर्म- | इन धातुओंके प्रसादसे वह अपने 
निमित्तृद्धिक्षयरहित । आत्माकी कर्मनिमित्तक बृद्धि और 
निमित्तवृद्धिक्षयरहितं पश्यत्ययम्‌ | क्षयसे रहित महिमाकों देखता है; 
दिजामाति)। | अर्थात्‌ इस बातको साक्षात्‌ जानता 

अहमस्मीति साक्षाद्विजानाति | है कि मैं यहहूँ/। [ ऐसा जानकर] 
ततो वीतशोकों भव॒ति ॥२०॥  किर बह झोकरहित हो जाता है॥२ ०॥ 


++ह६०६४७>३५ 


अन्यथा दुर्विज्ेयो्यमात्मा', अन्यथा सकाम प्राकृत पुरुषोंके 
ही हा ' लिये यह आत्मा बड़ा दुविज्ञेय 
कामिभिः प्राकृतपुरुषप, यसात्‌- . है, क्योंकि-- 


आसीनो दूरं त्रजति शयानों याति सबंतः | 
कस्तं॑ मदामदं देव॑ं मदन्यों ज्ञातुमहेति॥ २१॥ 


वह स्थित हुआ भी दूरतक जाता है, शयन करता हुआ भी सब 
ओर पहुँचता है| मद ( हप ) से युक्त और मदसे रहित उस देवकों 
भव्य मेरे सिवा और कौन जान सकता है 7 ॥ २१ ॥ 


आसीनोज्वखितोड्चल एवं |. आसीन--अवस्थित अर्थात्‌ 

| अचछ होकर भी वह दूर चला 

सन्‌ दूरं व॒जति | शयानो याति ; जाता है तथा शयन करता हुआ 
| भी सत्र ओर पहुँचता है। इस 


ए ए्‌ वमसावात्मा न > 
333 ही लत मद आर “या झा न समद 


मदः समदोज्मदश् सहर्पो5हपंथव | और अमद यानी हर्पसहित ओर 
की , | हषरहित--किरुद्ध धर्मवाला है। 
विरुद्भधमेवानतो5शक्यत्वाज्ज्ञातुं| अतः जाननेमें न आ सकनेके 
कारण उस मदयुक्त और मदरहित 
देवको मेरे सिवा और कौन जान 
ज्ञातुमह॑ति ? सकता है ! 

पद 


कस्तं॑ मदामद॑ देव॑ मदन्यों 


द्द्‌ 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय रै 
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अस्दादेरेव सक्ष्मबड़े 
पण्टितस्यस सुविज्ञेयो्यमात्मा 


न्‍ 


यह आत्मा हम-जेसे सूक्ष्म- 
' बुद्धि विद्वानोंके लिये ही सुविज्ञेय 
| है | स्थिति-गति तथा नित्य ओर 


स्थितिगतिनित्यानित्यादि विरुद्धा- अनित्य आदि अनेक विरुद्धधर्मरूप 


नेकधर्मोपाधिकत्वादिरुद्धधम्वत्तता- 
दिश्वरूप इतर चिन्तामणिवदव- 
भासते | अतो दुर्विज्ेयत्वं दशेयति 
कस्त॑ मदन्यों ज्ञातुमहतीति । 

करणानाम्ुपशमः . शयन 
करणजनितस्येकदेशविज्ञानस्थ 
उपशमः शयानस्थ भवति । यदा 
चेव॑ केवलसामान्पविज्ञानत्वात्‌ 
सवतो यातीव यदा विशेषविज्ञान- 
स्थः खेन रूपेण स्थित एवं 
सनन्‍्मनआदिगतिषु तदुपाधिक- 
त्वाददूरं त्रजतीव | स चेहेव 
बतते || २१ ॥ 


उपाधिवाठा तथा विपरीतघर्मयुक्त 
होनेसे यह चिन्तामणिके समान 
विश्वरूप-सा भासता है। अतः 
'मेरे प्रिया उसे ओर कौन जानने योग्य 
है! ऐसा कहकर उसकी दुर्विज्ेयता 
दिखलाते हैं । 


इन्द्रियोंका शान्त हो जाना 
शयन है। शयन करनेवाले पुरुप- 
का इन्द्रियननित एकदेशसम्बन्धी 
विज्ञान शान्‍त हो जाता है। जिस 
समय ऐसी अबस्था होती है उस 
समय केवल सामान्य विज्ञान होने- 
से वह सब ओर जाता हुआन्सा 
जान पड़ता है; और जब वह 
विशेष विज्ञानमें स्थित होता है तो 
खरूपसे अविचल रहकर भी 
मन आदि उपाधभियोबाटा होनेसे 
उन मन आदिकी गतियोमें जाता 
हुआ-सा जान पड़ता है। वस्तुतः 
| तो वह यही रहता है ॥ २१ ॥ 


>ह€>0७०3+ 


तहिन्ञानाच शोकात्यय इत्यपि 


(शंयति--- 


तथा अब यह भी दिखलाते हैं 


| कि उस आत्माके ज्ञानसे शोकका 


| अन्त हो जाता है--- 


बल्ली २ ] शाहरभाष्यार्थ ६७ 
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अदशरीर* शरोरेष्वनवस्थेष्ववसितम्‌ | 


महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥२२॥ 

जो शरीरोंमें शरीररहित तथा अनित्योंमें नित्यखरूप है उस महान्‌ 

और सर्वव्यापक्र आत्माकों जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं 
करता ॥ २२ ॥ 

अशरीर॑ खेन रुपेण ' आत्मा अपने खरूपसे आकाशके 

, समान है, अतः देव, पितृ और 

आकाशकल्प आत्मा तमशरीरं | महुष्यादि झरीरोमें अशरीर है, 

शरीरेषु देवपितृमनुष्पादिशरी रेप अनवस्थित---अवस्थितिरह्धित यानी 


हि तिरहितेष्ववसितं अनित्योंमें अबस्थित---नित्य अर्थात्‌ 
अनवस्थेष्ववस्थितिरहितेष्व अविकारी है, तथा महान है-- 


नित्यमविकृतमित्येतत्‌, महान्तं॑ _ किससे महान्‌ है--इस प्रकार ] 
पु महत्त्ममें इतरकी अपेक्षा होनेकी 
महत्त्वस्थापेक्षिकत्वशड्जायामाह- शह्लन करके कहते हैं उस विभु 


विश्व व्यापिनमास्मानम्‌-आत्म- अर्थात्‌ व्यापक आत्माको जानकर- 
नि « ८ यहाँ “आत्मा' दब्द अपनेसे ब्रह्मकी 
गअरहण खताउनन्यत्वग्रदशनाथम्‌, अभ्निन्नता दिखानेके लिये लिया 


आत्मशब्दः प्रत्यगात्मविषय “भा है) क्योंकि आत्मा! झब्द 
ह , प्रत्यगात्मविषयमें ही मुख्य है--- 
फण्च मुख्यस्तमी दश मा त्मा ने मत्वा ै ऐसे उस आत्माको “यही में नं 


अयमहमिति धीरो धीमान्न | ऐसा जानकर धीर>-बुद्धिमान्‌ 


> शैबंविधसाः | पुरुष शोक नहीं करता, क्योंकि 
शोचति। न होव॑विधस्थात्मविदः | इस प्रकारके आत्मवेत्तामें शोक बन 


शोकोपपत्ति; ॥ २२ ॥ | ही नहीं सकता ॥ २२ ॥ 
++&€>कछ ७ 
यद्यपि दुर्विज्ञेयोज्यमात्मा | यद्यपि यह आत्मा दुर्विज्ञेय है 
तो भी उपाय करनेसे तो सुविज्ञेय 
तथाप्युपायेन सुविज्ञेय एवेत्याह- | ही है; इसपर कहते हैं--- 


६८ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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आत्मा आत्मक्ृपासाध्य है 


नायमात्मा अ्रवचनेन लभ्यों 
न मेघया न बहना श्रुतेन । 

यमंबेष बृणुते तेन  लभ्य- 
स्तस्येष आत्मा विवृणुते तन्‌* खाम्‌ ॥२३॥ 
यह आत्मा वेदाध्ययनद्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है ओर न 
घारणाशक्ति अथवा अधिक श्रवणसे ही प्राप्त हो सकता है | यह 
[ साधक ] जिस [ आत्मा ] का बरण करता है उस [ आत्मा ] से ही 
यह प्राप्त किया जा सकता है | उसके प्रति यह आत्मा अपने खरूपको 

अभिव्यक्त कर देता है ॥ २३ ॥ 
नायमात्मा प्रवचनेनानेक- |. यह आत्मा प्रवचन अर्थात्‌ 
अरे हि अनेकों वेदोंको खीकार करनेसे 
रणेन लबभ्पो ज्ञेपो नापि | प्राप्त वानी बिदित होने योग्य नहीं 
| है, न मेधा यानी ग्रन्थार्थ-धारणकी 
मेघया ग्रन्थाथधारणशकत्या | | शक्तिसे ही जाना जा सकता है 
ओर न केवल बहुत-सा श्रवण 
करनेसे ही । तो फिर किस प्रकार 
तहिं लभ्य इत्युच्यते--- | प्राप्त किया जा सकता है, इसपर 
कहते हैं--- 


यमेव ख्वात्मानमेष साधको। यह साधक जिस आत्माका 
ह< कह वरण--प्रार्थना करता है उस वरण 
वृणुते प्राथयते तेनैवात्मना करनेवाले आत्माद्वारा यह आत्मा खय॑ 


वरित्रा खयमात्मा लभ्यो ज्ञायत | दी प्राप्त किया जाता है--अर्थात्‌ 
उससे ही “यह ऐसा है! इस प्रकार 
एवमित्येतव्‌ | निष्कामस्यात्मानम्‌| जाना जाता है । तात्पर्य यह कि 
७ पत्तों केवल आत्मठाभके लिये ही प्रार्थना 

एवं प्राथयत 
532 है जारपनतात्मा । _ >दाडे निष्काम पुरुषको आत्माके 
लम्यत इत्यथः । द्वारा ही आध्माकी उपलब्धि होती है। 


न बहुना श्रुतेन केवलेन । केन 


वल्ली ९ ) शाइ्रभाष्याथे ६९, 
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कर्थ लम्यत इत्युच्यते--| किस प्रकार उपलब्ध होता 
तस्थात्मकामस्थेष आत्मा वि- है, इसपर कहते हैं--उस आत्म- 


तंकजियॉर्लि थिी कामीके प्रति यह आत्मा अपने 
वृणुते प्रकाशयति पारमार्थिकों पारमार्थिक खरूप अथोत्‌ अपने 


तन्‌' खां खकीयां खयाथात्म्यम्‌ | याथात्म्यको विद्ृत--प्रकाशित कर 


इत्यथः ॥ २३॥ | देता है ॥ २३॥ 
-७-०३७७०->- 
कि चान्यत्‌- | इसके सिवा दूसरी बात यह 
भी है--- 


आत्मजन्नानका अनभधिकारी 


नाविरतो दुश्वरितान्नाशान्तो नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ ॥ २४ ॥ 


जो पापकर्मोंसे निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इन्द्रियाँ शान्त 
नहीं हैं ओर जिसका चित्त असमाहित या अशान्त है वह इसे आत्मज्ञान- 
द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है ॥२४॥ 


न दुश्वरितात्मतिषिद्वाच्छूति-. जो दुश्वस्ति--प्रतिषिद्ध कर्म 

रे यानी श्रति-स्मृतिसे अविहित पाप- 
स्मृत्यविहितात्पापकमंणो5उविरतः कर्मसे अविरत--अनुपरत है वह 
नहीं, जो इन्द्रियोंकी चशद्वटताके 
कारण अशान्त यानी उपरतिशून्य 
अशान्तोब्लुपरतो नाप्यसमा- है 7 भी नहीं, जो असमाहित 
, अर्थात्‌ जिसका चित्त एकाम्र नहीं 

हितोड्नेकाग्रमना विश्षिप्तचित्त;, ' दै-जो विश्षित्तचित्त है वह भी 
। नहीं, तथा समाहितचित्त होनेपर 

समाहितचित्तो्प सनन्‍्समाधान- / भी उस एकामग्रताके फलका इच्छुक 


अनुपरतो नापीन्द्रियलौल्याद 


० कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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फलार्थित्वान्नाप्यशान्तमानसो | होनेके कारण जो अशान्‍्तचित्त 
है---जिसका चित्त निरन्तर व्यापार 
' करता रह्दता है वह पुरुष भी इस 
विज्ञानेनेन प्रकृतमात्मानमाप्नु- प्रस्तुत आत्माको केवल आज्मज्ञान- 


'द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता । 
यात्‌ । यस्तु दुअरिताहिरत अर्थात्‌ जो पापकर्म ओर इन्द्रियों- 
इन्द्रियलौल्याच्॒ समाहितचित्तः को चश्चलतासे हटा हुआ तथा 

समाहितचित्त और उस समाधानके 
समाधानफलाद प्युपशान्तमान- फलसे भी उपशान्तमना हे वह 
| आचार्यबान्‌ साधक ही ब्रह्मज्ञान- 
। द्वारा उपयुक्त आत्माको प्राप्त कर 
आत्मान ग्राप्नोतीत्यथेः ॥ २४॥ | सकता है ॥ २४ ॥ 


-+आ8-+- 


यस्त्वनेवंभूतः-- किन्तु जो (साधक) ऐसा नहीं 
है [ उसके विपयमें श्रुति कहती है-] 


व्यापृतचित्तः प्रज्ञानेन ब्रह्म- 


सश्राचायवान्प्रज्ञानेन यथोक्तम्‌ 


यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उमे भवत ओदनः । 
€ हु 
मृत्युयस्योपसेचन॑ क इत्था वेद यत्र सः॥ २५॥ 


जिस आत्माके ब्राह्मण और क्षत्रिय--ये दोनों ओदन--भात हैं 

तथा मृत्यु जिसका उपसेचन ( शाकादि ) है वह जहाँ है उसे कौन 

[ अज्ञ पुरुष | इस प्रकार ( उपयुक्त साधनसम्पन्न अधिकारीके समान ) 
जान सकता है? ॥ २०॥ 

यस्यात्मनो अद्यक्षत्रे सबंधमं- | सम्पूर्ण धर्मोका धारण करने- 

| जे 

विंधारक अर सर्वश्राणभूते -. | वाले और सब्रके रक्षक होनेपर भी 

|| | | 

विधारके अपि सर्वत्राणभूते उभे आह ओर क्रिय > ये दोनो आए 


ओदनोड्शनं भवतः स्थाताम, जिस आत्माके ओदन--भौजन हैं 


यल्ली २ ] शाह्डरसाष्याथे ७१ 
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सवहरो5पि मृत्युयंस्थोपसेचनम््‌ | तथा सबका हरण करनेवाला होनेपर 


कस अ्लापअ धिरते.| भी मृत्यु जिसका भातके लिये 
इवॉदनस, अशनत्व>प्यपयाप्तस्त सेन (शाकादि) के समान है, 


प्राकृतबुद्धियथोक्तसाधनरहितः ह अर्थात्‌ भोजनके लिये भी पर्याप्त 
| नहीं है, उस आत्माको, जहाँ कि वह 


सन्‌ के इत्था इत्थमेव॑ यथोक्त- है, ऐसा कोन पूर्वोक्त साधनोंसे रहित 
। और साधारण बुद्धिवाल पुरुप है जो 
इस प्रकार--उपर्युक्त साघनसम्पन्न 
नाति यत्र स आत्मेति | २५।। पुरुषके समान जान सके ? ॥२७॥ 
>ज्ब्फ्है/र ता) 
शति श्रीमत्परमहंसपस्िजकाचार्यगोविन्द मगस्त्पूज्यपाद शिष्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीराड्डरभगवतः कृती कठोपनिपद्धाष्ये 
प्रथमाध्याये द्वितीयत्रल्लीभाष्य समाप्तम ॥ २॥ 


साधनवानिवेत्यथः, वेद विजा- 





लत्तीयए कल्ली 
-_>-<489--- 


ग्राप्ता और ग्राप्तव्य-भेदसे दो आत्मा 


ऋतं पिबन्तावित्यस्या वल्याः 
सम्बन्ध+--- 
विद्यानिध्च नानाविरुद्धफले 


इत्युपन्यस्ते न तु सफले ते यथा- | 





वनह्नि्णीते; तन्निणयार्था रथरूपक- 


कल्पना, तथा च प्रतिपत्ति- 
सौकयम्‌ । एवं च॒ प्राप्तप्राप्य- ' 
गन्तृगन्तव्यविवेकाथ द्वावात्मानी 


उपन्यस्थपेते--- 


इस “ऋतं पित्रन्तौ' इत्यादि तृतीया 
वल्लीका सम्बन्ध इस प्रकार है--- 

ऊपर विद्या और अविद्या नाना 
प्रकारके विरुद्ध घर्मोचाली बतलायी 
गयी हैं; किन्तु उनका फल्सहित 
यथावत्‌ निर्णय नहीं किया गया। 
उनका निर्णय करनेके लिये ही 
[इस बल्लीमें | रथके रूपककी 
कल्पना की गयी है । ऐसा करनेसे 
उन्हें [अर्थात्‌ तिद्या-अविद्याकों ] 
समझनेमें सुगमता हो जाती है । 
इसी प्रकार प्राप्त होनेबाले और 
प्रातव्य स्थान तथा गमन करने- 
वाले ओर गन्तव्य लक्ष्यका विवेक 
करनेके लिये दो आत्माओंका 
उपन्यास करते हैं-- 


ऋतं पिबन्तो सुछृतस्य लोके 


गुहां 
छायातपो ब्रह्मविदो 


प्रविष्टों परम पराधें । 


बदन्ति 


पद्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः॥ १॥ 
ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं कि शरीरमें बुद्धिरूप गुहाके भीतर प्रक्ृष्ट 


ब्रह्मस्थानमें ग्रविष्ट हुए अपने कमफलको भोगनेताके छाया और 
घामके समान परस्पर विलक्षण दो [तक्त्त] हैं। यही बात जिन्होंने तीन 
बार नाचिकेताग्निका चयन किया है वे पतन्नाग्निकी उपासना करनेत्राले 
भी कहते हैं ॥ १ ॥ 


बल्ली ३ ] शाइरभाध्याथे ७३ 
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क्रतं॑ सत्यमवश्यभावित्वात्‌ | ऋत अथ्थीत्‌ अवश्यम्भावी होनेके 
पा ! कारण सत्य कमफलका पान करनेवाले 
कमफल पप्बन्ती, एकर्तत्र | दो आत्मा, जिनमेंसे केवल एक 
कर्मफल पिबति भुडक्ते नेतरः; कमेफलका पान-भोग करता है 


थापि सम्बन्धात्पिबन्ती ' >> नहीं; तो भी पान करने- 
तथाप पात्सम्बन बन वालेसे सम्बन्ध होनेके कारण यहाँ 


इत्युच्यते छत्रिन्यायेन, सुकृ- | छत्रिन्यायते दोनोंहीके लिये 
तस्य खयंकृतस्थ करण ऋतम्‌ | पित्रन्तों' इस ह्विवचनका प्रयो 


हुआ है, सुकृत अथोत्‌ अपने किये 

इति पूर्वेण संबन्ध+ लोकेसिन्‌ ! हुए कमके फलको भोगते हुए, यहाँ 
शरीरे गुहां गुहायां बुद्धों 'सुकृतस्य' शब्दका पूर्वतर्ती ऋतम' 
प्रविष्टी, परमे बाह्मपुरुषाकाश- शब्दके साथ जा है । लोक 
6० । अर्थात्‌ इस शारीरमें गुहा-बुद्धिके 
सस्थानापक्षया परमम्‌, परस ' भीतर परम--बाद्य देहाश्रित 
ब्रह्मणोड्य॑ स्थान. पराधंम्‌ । | आक्राश स्थानकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
तरह: जर -अकोपलस्य | पंतत्रह्मके अर्थ यानी स्थानमें प्रवेश 
के 'यर्ते, | किये हुए हैं, क्योंकि उसीमें परह्म- 

अतस्तसिन्परमे पराधें हादांकाशे | की उपलब्धि होती है। अत 
प्रविष्टावित्यथः । तात्पय यह है कि उस परम पराध यानी 
नल । हृदयाकाशमें प्रवेश किये हुए हैं । 
तो च च्छायातपाविव विल-. थे दोनों संसारी और असंसारी 


क्षणा संसारित्वासंसारित्वेन | होनेके कारण छाया और धूपके 








% जहाँ बहुत-से आदमी जा रहे हों और उनमेसे किसी एकके पास 
छाता हो तो दूरसे देखनेवाला पुरुष उन्हें बतलानेके लिये 'देखो, वे छातेवाले 
लोग जा रहे है! एसे वाक्यका प्रयोग करता है | इस प्रकार एक छातेवालेसे 
सम्बद्ध होनेके कारण वह सारा समूह ही छातेवाला कहा जाता है। इसे 
छत्रिन्याय! कहते हैं | इसी प्रकार यहाँ भोक्ता जीवके सम्बन्धसे ईश्वरकों भी 
भोक्ता कहा गया है । 


छ 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
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ब्रह्मविदों बदन्ति कथयन्ति। 
न केवलमकरमिण एवं वदन्ति । 
पश्चात्रपो गृहसा ये च 
त्रिणाचिकेताः त्रि!कृत्वो नाचि- 
केतोउप्रिश्वितो यस्ते त्रिणाचि- 
केताः ॥ १॥ 


समान परस्पर विलक्षण हैं--ऐसा 
ब्रह्मवेत्तलोग वर्णन करते--कहते 


, हैं । [ इस प्रकार ) केवल अकर्मी 


ही ऐसा नहीं कहते बल्कि जो 
त्रिणाचिकेत हैं---जिन्होंने तीन बार 
नाचिकेत अग्निका चयन किया है 
वे पश्चाप्रिकी उपासना करनेवाले 


गृहस्थ भी ऐसा ही कहते हैं ॥१॥ 


«5-0 -4०+-+ 


यः 


सेतु॒रीजानानामक्षरं ब्रह्म य॒त्परम्‌ । 


अभयं तितीषतां पारं नाचिकेत* शकेमहि ॥ २॥ 


जो यजन करनेवालोंके लिये सेतुके समान हैं उस नाचिकेत 
अप्निकों तथा जो भयशून्य है और संसारकों पार करनेकी इच्छावालोंका 
परम आश्रय है उस अक्षर ब्रह्मको जाननेमें हम सम हों | २ ॥ 


यः सेतुरिव सेतुरीजानानां | 
यजमानानां कमिणां दुःखसं- 
तरणाथेत्वान्नाचिकेतो प्रिस्तं वर्य 
ज्ञातुं चेतुं च शकेमहि शवनुवन्तः 
किंच यचामभयं भमयशून्यं संसारपार 
तितीषतां ततुमिच्छतां ब्क्मविदां . 
यत्परमाश्रयमक्षरमात्माख्य ब्रह्म 
तच्च ज्ञातुं शकेमहि शकक्‍नुवन्तः | 
परापरे ब्रह्मणी कमंत्रह्म विदाश्रये 


दूःखको पार करनेका साधन 


' होनेसे जो नाचिकेत अप्नि यजमान 


अर्थात्‌ कर्मियोंके लिये सेतुके समान 
होनेके कारण सेतु हैं उसे हम 
जानने और चयन करनेमें सम हों। 
तथा जो भयरहित हैं, और संसारके 
पार जानेकी इच्छावाले ब्रह्मबेत्ताओं- 
का परम आश्रय अवबिनाशी आत्मा 
नामक ब्रह्म है उसे भी 
हम जाननेमें समर्थ हो सके। 


' अर्थात्‌ कर्मवेत्ताका आश्रय अपर 


ब्रह्म ओर ब्रह्मवेत्ताकां आश्रय 


वल्ली ३ ] शाड्रमाष्यार्थ ५ 
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वेदितव्ये इति वाक्याथः। पखसत्रह्म--ये दोनों ही ज्ञातव्य हैं--- 
| यह इस वाक्यका अर्थ है। 
एतयोरेव ह्यपन्यासः कृत ऋतं॑ “ऋतं पित्रन्तौ! इत्यादि मन्त्रसे 
इन्हीं दोनों [ब्रह्मों| का उल्लेख 
पिब्न्ताविति ॥ २॥ किया गया है ॥ २॥ 
कर 22 >> अं 
तत्र य उपाधिक्रृतः संसारी उनमें जो उपाधिपरिच्छिन्न 
वेधारियंगोरपिइतों : आधे: संस्तारी मोक्ष एवं संसारके प्रति 
गमन करनेके लिये विद्या ओर 
गमनाय संसारगमनाय च तस्य | अविद्याका अधिकारी हैं उसके 
। लिये उन दोनोंके प्रति जानेके 
साधनखरूय रथकी कल्पना की 
कष्प्यते-- जाती है--- 
भरीरादिसे सम्बद्ध रथादे रूपक 


आत्मान* रथिनं विडधि शरीर*रथमंब त । 


तदुभयगमने साधनों रथः 


बुद्धि तु सारथि विडि मनः प्रग्नहमंब च ॥ ३ ॥ 


त्‌ आत्माकों रथी जान, शरीरको रथ समझ्न, बुद्धिको सारथि जान 

और मनको ल्याम समझ | ३ ॥ 
तत्र तमात्मानमृतपं संसारिणं ', उनमें उस आत्माको---कर्मफल 
भोगनेवाले संसारीको रथी--रथक्रा 
खामी जान, ओर शरीरकों तो 
जानीहि। शरीर रथमेव तु रथबद्ध- , रथ ही समझ, क्योंकि शरीर रथमें 


हयस्थानीयेरिन्द्रियरा कृष्पमाण- | बंधे हुए अश्वरूप इन्द्रियगणसे 
खींचा जाता है। तथा निश्चय 


त्वाच्छरीरख। बुद्धि तु अध्यवसाय- करना ही जिसका रक्षण है. उस 
लक्षणां सारथि विद्धि बुद्धिनेतृ- ' बुद्धिको सारथि जान, क्योंकि 


रथिन॑ सरथखामिन॑ विद्धि 


७६ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय रै 
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प्रधानत्वाच्छरी रस्प सारथिनेत्‌- | सारपिरूप नेता ही जिसमें प्रधान है 


प्रधान इच रथः। सर्व हि देहगत॑ उस रथके समान शारीर बुद्धिरूप 
। नेताकी प्रधानतावाला है, क्योंकि देह- 
काये बुद्धिकतेव्यमेव प्रायेण | मनः | के सभी कार्य प्रायः बुद्धिके ही कतंव्य 
३ 0222 22304 , | हैं । और संकल्प-विकल्पादिरूप 
संकल्पविकस्पादिलक्षणं प्रग्रह |, प्रग्रह--छगाम समझ, क्योंकि 
रशनां विद्धि मनसा हि जिस प्रकार घोड़े छगामसे नियन्त्रित 
होकर चलते हैं उसी प्रकार श्रोत्रादि 


प्रगृहीतानि श्रोत्रादी नि करणानि | दमा सन विवन्तरित डोकेर ही 
प्रवतेन्ते रशनयेवाश्वाः ॥ ३ ॥ । अपने विषयोंमें प्रव्नत्त होती हैं ॥३॥ 
>इै६०९१७२३«- 


इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषया< स्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमेनीषिणः ॥ ४ ॥ 
विवेकी पुरुष इन्द्रियोंकों घोड़े बतलाते हैं तथा उनके घोड़ेरूपसे 
कल्पित किये जानेपर विषयोंको उनके मार्ग बतलते हैं. और शरीर, 
इन्द्रिय एवं मनसे युक्त आत्माको भोक्ता कहते हैं ॥ ४ ॥ 
इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि हयान्‌ू '._ रथक्ी कल्पना करनेमें कुशल 


| पुरुषोंने चक्षु आदि इन्द्रियोंको 
आहू रथकल्पनाकुशलाः शरीर- | घोड़े बतलाया है, क्योंकि [ इन्द्रिय 


रथाकपंणसामान्यात्‌ । तैष्वव | और घोड़ोंकी क्रमशः | शरीर और 


इन्द्रियेष हयत्वन परिकल्पितेषु | थकी खींचनेमें समानता है । 
इस प्रकार उन इन्द्रियोंको घोड़ेरूपसे 


गोचरान्मागान्ख्पादीन्विषयानू_ परिकल्पित किये जानेपर रूपादि 
विद्वि । आस्मेन्द्रियमनोयुक्त विपयोंको उनके मार्ग जानो तथा 


शरीरेरि ५ शरीर इन्द्रिय और मनके सहित 
शररीरेन्द्रियमनोमिः सहित | अर्थात्‌ उनसे युक्त आत्माको मनीषी- 


संयुक्तमात्मान भोक्तेति संसारी विवेकी पुरुष “यह भोक्ता--संसारी 
त्याहुमनीषिणो विवेकिनः | है” ऐसा बतलाते हैं । 


बल्ली ३ ] शाहरमाष्यार्थ ७७ 
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न हि केवलस्यात्मनों भोक्तु-[ केवछ (झुद्र) आत्मा तो 
त्वमस्ति बुद्धयाद्युपाधिक्ृतमेव (भोक्ता है नहीं; उसका भोक्तृत्व 


! तो बुद्धि आदि उपाधिके कारण ही 
तस्थ भोक्तृत्वम्‌ । तथा च श्रृत्य- | है| इसी प्रकार “व्यान करता 


न्वरं केवलस्याभोक्त ्वभेव दर्श- ईंआ-सा, चेष्ठा करता हुआ-सा 
हे ' इत्यादि एक दूसरी श्रुति भी केवल 


-“ध्यायतीय लेलायतीब” 
यति-' ध्यायतीव लेलायती | आत्माका अभोक्‍तृत्व ही दिखलाती 


(बृ० उ०४।३। ७ )इत्यादि। | है | ऐसा होनेपर ही आगे कही 


एवं च सति वक्ष्यमाणरथकरप-  जानेवाली र्थकल्पनासे उस वैष्णब- 


पे । पदकी आत्मभावसे प्रतिपत्ति ( प्राप्ति ) 
नया वष्णवस्थ पदखात्मतया ' 5 
४43 | बन सकती है--ओऔर किसी प्रकार 


प्रतिपत्तिरुपपद्यते नान्यथा ख- हो, क्योंकि खभात कभी नहीं 
भावानतिक्रमात्‌ ॥ ४ | | बदछ सकता ॥ ४॥ 





अविवेकीकी विवज्ञता 
यस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा सदा। 
तस्यन्द्रियाण्यवर्यानि दुष्टाइबा इब सारथे: ॥ ५॥ 


किन्तु जो [बुद्धिरूप सारथि ] सबंदा अविबेको एवं असंयत चित्तसे 
युक्त होता है उसके अधीन इन्द्रियाँ इसी प्रकार नहीं रहतीं जेसे सारथिके 
अधीन दुष्ट घोड़े ॥ ५॥ 
तत्रेवं सति यस्तु बुद्धयाख्यः | किन्तु ऐसा होनेपर भी जो 
वास जविये बुद्धिरूप सारथि अविज्ञानवान्‌ू-- 
वाननिपुणो5विवे- अकुद्दल अर्थात्‌. रथ्सच्चालनमें 
अकुशल अन्य सारथीके समान 
[ इन्द्रियरूप घोड़ोंकी ) प्रबृत्ति- 
यथेतरो. रथचर्यायामयुक्तेन | निवृत्तिके विवेकसे रहित है, जो 


की प्रवृत्तो च निशृत्तो चभवति 


3८ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय 


“कि: प्रिंट क पाई केक नाईट: पर्स कर, नह 3 क- यहा सट क्‍लिक यह 720७. नया: पक नयाई (लय यार, 
अप्रमृहीतेनासमाहितेन मनसा , सवंदा पग्रग्रह ( लगाम ) स्थानीय 


प्रग्रहथानीयेन सदा युक्तो भव॒ति 


अयुक्त---अगृहीत अथांत्‌ विक्षिप्त 
चित्तसे युक्त है उस अनिपुण 
बुद्धिरुूप सारथिके इन्द्रियरूप थोड़े 


इन्द्रियाण्यश्वस्थानीयान्यवच्यानि | [ रथादि हॉकनेवाले ] अन्य सारथिके 


तस्याकुशलस्स बुद्धिसारथेः 
अशक्यनिवारणानि दृष्टाश्वा 
अदान्ताश्रा इवेतरसा रथे- 
भवन्ति ॥ ५॥ 


' दुष्ट अर्थात्‌ बेकाबू धोड़ोंके समान 
अवश्य यानी जिनका 
नहीं किया जा सकता ऐसे हो 


निवारण 


जाते हैं ॥ ५॥ 


विवेकाका स्वार्धानता 
यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा । 
तस्यन्द्रियाणि वरयानि सदरवा इव सारथेः ॥ ६॥ 


परन्तु जो (बुद्धिरूप सारथि ) कुशछ और सबंदा समाहित चित्तसे 
युक्त होता है उसके अधीन इन्द्रियाँ इस प्रकार रहती हैं जेसे सारथौके 


अधीन अच्छे घोड़े ॥ ६॥ 

यस्तु पुनः पूर्वोक्तविपरीतः 
सारथिभवति विज्ञानवान्प्रगृहीत- 
मनाः समाहितचित्तः सदा 
तस्थाश्वखथानीयानीन्द्रियाणि प्र- 
वर्तयितुं निवतेयितुं वा शक्यानि 
वश्यानि दान्ताः सदश्वा इवेतर- 
सारथे; ॥ ६॥ 


किन्तु जो [ बुद्धिरूप सारथि ] 
पूर्वोक्त सारथिसे विपरीत विज्ञानवान्‌ 
(कुशल)--मनको नियन्त्रित रखने- 
वात्य अर्थात्‌ संयतचित्त होता है 
उसके लिये अश्वस्थानीय इन्द्रियाँ 
प्रवूत्त और निवृत्त किये जानेमें इस 
प्रकार शक्‍्य होती हैं जैसे सारथिके 
लिये अच्छे घोड़े ॥ ६॥ 


>+€६०६३६०३७- 


तस्यथ॒ पूर्वोक्तखाविज्ञानवतो ' 
| बुद्धिरूप सारथिवाले रथीके लिये 
, श्रुति यह फल बताती है-- 


बुद्धिसारथेरिद फलमाह- 


उस ॒ पूर्वोक्त अविज्ञानवान्‌ 


वल्ली ३ ] शाइरमभाष्याथे ७२, 
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अविवेकीकी संसतारग्रा।पि 
यस्ल्वविज्ञानवान्भवत्यमनस्कः सदाशुचिः । 


न स तत्पदमाप्नोति सथ्सारं चाधिगच्छति ॥ ७ ॥ 


किन्तु जो अविज्ञानवान्‌, अनिगृहीतचित्त और सदा अपवित्र 
रहनेवाला होता है वह उस पदको प्राप्त नहीं कर सकता, प्रद्युत 
संसारको ही प्राप्त होता है ॥ ७॥ 


यस्त्वविज्ञानवान्भवति अ-. किन्तु जो अविज्ञानवान्‌, 


मनस्को प्रयह्ीतमनस्कः स्‌ अमनस्क---असंयतचित्त और इसी- 

0 लिये सदा अपतित्र रहनेवाला होता 
तत एवाशांचः सद॒व, न से & उस सारथिके द्वारा वह [ जीव- 
ग्थी तत्पूर्वोक्तमक्षरं यत्परं पदम रूप] रथी उस पूर्वोक्त अक्षर परम 
आप्रोति तेन सारथिना | न 'दिको प्राप्त नहीं कर सकता। 


मम ० ., , वह केबल्यक़ो प्राप्त नहीं होता-- 
केवर्ल केवल्य॑ नाम्ोति संसार छा 
केवल इतना ही नहीं, बल्कि 


च्‌ जन्ममरणलक्षण मधिगच्छति ' जन्म-मरणरूप संसारको भी प्राप्त 
॥ ७॥। ' होता हैं ॥७॥ 
++&६>69«73«- 
विवेकीकी परमपदप्रा।पि 


यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदा शुचिः। 


स तु तत्पदमाप्नोति यस्मादभूयों न जायते ॥ ८ ॥ 
किन्तु जो विज्ञानवान्‌ू, संयतचित्त और सदा पतित्र रहनेवाला 
होता है वह तो उस पदको प्राप्त कर लेता है जहाँसे वह फिर 
उत्पन्न नहीं होता ॥ ८ ॥ 
यस्तु द्वितीयों विज्ञानवान्‌' किन्तु जो दूसरा रथी अर्थात्‌ 
विज्ञानवत्सारथ्युपेतो रथी विद्वान्‌ विद्वान्‌ विज्ञानवानू--कुशल सारथि- 


<० कठोपनिषद्‌ [ अध्याय ह 
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इत्येतत्‌: युक्तमनाः समनस्क! | से युक्त, समनस्क--युक्तचित्त 
सतत एवं सदा शुचिः स तु | और इसीलिये सदा पवित्र रहनेवाला 


होता है वह तो उसी पदकों 
तत्पदमामोति, यस्मादाप्तात्यदादू 
त्पदमामोति, यस्रादाप्तात्पदादू प्राप्त कर छेता है, जिस प्राप्त हुए 


०. + न्भूय | 8 पे 
अप्रच्युतः सनन्‍्भूयः पुन जायते | 'द्से च्युत न होकर वह फिर 





संसारे ॥ ८ ॥ संसारमें उत्पन्न नहीं होता ॥ ८॥ 
किं तत्पदमित्याह- |, वह पद क्‍या है ? इसपर 
। कहते हैं--- 
विज्ञानसारथियर्तु मनःप्रग्रहवान्नरः । 


सो5ध्वनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परम पदम्‌ ॥ & ॥ 
जो मनुष्य विवेकयुक्त बुद्धि-सारथिसे युक्त और मनको वशमें 
रखनेवाला होता है वह संसारमार्गसे पार होकर उस विष्णु ( व्यापक 
परमात्मा ) के परमपदको प्राप्त कर लेता है ॥९॥ 
विज्ञानसारथियस्तु योविवेक- जो पूर्वोक्त विद्वान पुरुष 
बुद्धिसारथिः पूर्वोक्तो मनःप्रग्रह-, विवेकयुक्त बुद्धिसारथिसे युक्त 
वान्प्रगृहीतमताः. समाहित- | निशहवानयान निगहीतचितत- 


चित्तः सब्शुचिरनरो विद्वान्सो5 एकाग्र मनवालछा होता हुआ पवित्र 


३. : है वह संसारगतिके पारकों यानी 
ध्वनः ससारगते पार परमेव | अवश्यप्राप्तत्य परमात्माको प्राप्त 


अधिगन्तव्यमित्येतदामोति. । कर छेता है; अर्थात्‌ सम्पूर्ण संसार- 
मुच्यते सवंसंसारबन्धने:।तद्विष्णोः| उन्‍्धरनोंसे मुक्त हो जाता है । उस 


व्यापनशीलस्प ब्रह्मणः परमात्मनों सनी वाछुदेव नामक सर्व- 
व्यापक परब्रह्म परमात्माका जो 


वासुदेवाख्यस्थ परम॑ प्रक्ृष्ट पद परम--उत्कृष्ट पदू--स्थान अर्थात्‌ 
स्थान सतक्त्वमित्येतद्यदसो | खरूप है उसे वह विद्वान्‌ ग्राप्त 
आमोति विद्वान ॥ ९॥ ! कर लेता है ॥ ९॥ 








बल्ली ३ शाइरमाष्याथे <१ 
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अधुना यत्पर्द गन्तव्य॑ तस्य । अब, जो प्राप्तव्य परम पद है 


इन्द्रियाणि स्थूलान्यारभ्य सक्ष्म- की स्थेंठ इन्द्ियोंसे आरम्भ 
' करके सूक्ष्मखके तारतम्य-कऋमसे 
तारतम्यक्रमेण प्रत्यगात्मतया ट्रत्यगात्मखरूपसे ज्ञान प्राप्त करना 


(५ जे कप 
अधिगमः कतेव्प इत्येबमथमिदम्‌ | चाहिये, इसीलडिये आगेका कथन 
आरभ्यते-- ' आरम्भ किया जाता है--- 
इन्द्रियादिका तारतम्य 
इन्द्रियेम्यः परा हाथो अरेमभ्यश्र परं मनः | 
३० 
मनसस्तु परा बुडिबुडरात्मा महान्परः॥ १०॥ 
इन्द्रियोंकी अपेक्षा उनके विपय श्रेष्ठ है, विपयोंसे मन उत्कृष्ट है, 
मनसे बुद्धि पर हैं और बुद्धिसे भी महान्‌ आत्मा ( महत्तत्त्व ) 
उत्कृष्ट है ॥| १०॥ 
स्थूलानि तावदिन्द्रियाणि '.. इन्द्रियाँ तो स्थूछ है | वे जिन 
तानि सैस्थैंरात्मप्रकाशनाय | शब्द'स्पशोदि विपयोंद्वारा अपनेको 
गन हद | प्रकाशित करनेके लिये बनायी गयी 
आरब्घानि तेभ्य इन्द्रियेभ्यः 


पर ' हैं वे विषय अपने कायभूत इन्द्रिय- 
स्तकायेंभ्यस्ते परा डर्थाः सहष्मा बसे पर--सूक्ष्म, महान्‌ एवं 
महान्तश्र प्रत्यगात्मभूताथ । | प्रत्यगात्मस्वरूप हैं । 
तेभ्योउप्यरथेंम्यश्र पर सूक्ष्मतर | उन विपयोंसे भी पर--सूक्ष्म, 
महत्मत्यगात्मभूत॑ च मनः । मनः- | दे तथा नित्यस्वरूपभूत मन है, 
ेल्‍ जो कि 'मन' शब्दका वाच्य ओर 
शब्दवाच्यं मनस आरम्भक भूत- | ,नक्ा आरम्भक भूतसक्म है, क्योंकि 
सूक्ष्म संकल्पविकल्पादारम्भ- वही सझ्डल्प-विकल्पादिका आरम्मक 


कत्वात्‌। मनसो5पि परा सक्ष्मतरा | है। मनसे भी पर--सूक्ष्मतर, 
६ 


<रे कठोपनिषदू [ अध्याय * 
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महत्तरा प्रत्यगात्मभूता च बुद्धि, मदत्तर एवं प्रत्यगात्मभूत बुद्धि अर्थीत्‌ 
बुद्धि! शब्द-वाच्य अध्यवसायादिक्रा 
आरम्मक भूतसूक्ष्म है । उस बुद्धिसे 
द्यारम्भक भूतसक्ष्मपर। बुद्धेरात्मा भी, सम्पूर्ण प्राणियोंकी बुद्धिका 
प्रत्यगात्ममूत होनेसे आत्मा महान है, 
क्योंकि वह सबसे बड़ा है। अर्थात्‌ 
त्वादान्मा महान्मवे महत्त्वात्‌ । अव्यक्तसे जो सबसे पहले उत्पन्त हुआ 
0० हिरण्यगर्भ तत्त्व है, जो महान्‌ 
अव्यक्ताचस्मथम जात हरण्य- आत्मा [ ज्ञानशक्ति आर क्रिया- 
शक्तिप्ते सम्पन्न होनके कारण ] 
बोघाबोधात्मक है वह बुद्धिसे मी पर 
नात्मा बुद्धेः पर इत्युच्पते ।।१ ० है--ऐसा कहा जाता हैं ॥ १० ॥ 
++६८०४३८०२३५- 


बुद्धिशब्दवाच्यमध्यवसाया- 


0 न 
सवप्राणिबुद्धीनां प्रत्यगात्मभूत- 


गभ तच्च ब्ोधाबोधात्मक महा- 


महत्तः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष: पर; 
पुरुषान्न पर किचित्सा काष्टा सा परा गतिः॥ ११ ॥ 
महत्तत्वसे अव्यक्त ( मून्ठप्रकृति ) पर है और अब्यक्तस भी पुरुष 
पर है । परुपसे पर ओर कुछ नही है । वही / सू#मत्वकी ) पर काष्रा 
( हट ) है, वही परा (उत्क्रष्ट ) गति हैं ॥ 2११ ॥ 
महतोछझपि पर सक्ष्मतरं| महतसेभीपर-सूक्ष्मतर,प्रत्यगात्म- 
प्रत्यगात्मभूत॑ सर्वमहत्तर च सरूप और सत्रसे महान्‌ अव्यक्त 
अव्यक्त स्वस्थ जगतो बीजभृतम्‌ है. जो सम्पूर्ण जगत्‌का बीजभूत 
ल्‍_ ! « अव्यक्त नाम रूपाका सत्तास्ररूप, 
अव्याकृतनामसरूपपतक्त सव- 6 फेम 
हि सम्पूण कार्य -कारणशक्तिका सद्दात 
कायकारणशक्तिममाहाररूपप््‌ | अव्यक्त, अव्याकृत और आकाशादि 
अव्यक्ताव्याकृताकाशांदनाम- नामोंसे निर्दिष्ट होनेवात्य तथा बटठके 
बाच्यं॑ प्रमान्मन्योतग्रोतमावेन | धानेमें रहनेवाटी बट्वृक्षकी शक्तिके 
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समाश्रितं वटकणिकायामिव वट- 
वृक्षशक्तिः । 

तस्रादव्यक्तात्परः सक्ष्मतरः 
स्वेकारणकारणत्वास्पत्यगात्म- 
त्वाच्च महांश्र अत एवं पुरुषः 
सवप्रणात्‌ । ततोउन्यस्यथ परस्य 
प्रसड़ निवारयत्राह पुरुपान्न पर 
किंचिदिति। यस्मान्नास्ति पुरुषात्‌ 
चिन्मात्रधनात्‌ पर किंचिदपि 
वम्त्वन्तर तस्मात्म क्ष्मत्वमहत्त्व- 
प्रत्यगात्मत्वानां सा काष्टा निष्ठा 
पयवसानम्‌ | 

अन्र हीन्द्रियभ्य. आरभ्य 
सक्ष्मत्वादिपरिसमाप्ि! । अत 
एवं च गन्तुणां सबंगति- 
मतां संसारिणां पर प्रक्ृष्टा 
गतिः “बद्गत्वा न निवतस्ते” ' 
(गीता ८। २१:१५ | ६) इति | 
स्मृतेः ॥ ११ || | 


। समान परमात्मामें ओतप्रोतभावसे 
' आश्रित है | 


उस अव्यक्तकी अपेक्षा सम्पूर्ण 
कारणोंका कारण तथा प्रत्यगात्मरूप 
होनेसे पुरुष पर--सूक्ष्मतर एवं 
महान्‌ है। इसीलिये वह सत्रमें पूरित 
रहनेके कारण पुरुष” कहा जाता 
है। उसके सिवा किसी दसरे 
उत्कृष्ट तकके प्रसड़का निवारण करते 
हुए कहते हैं कि पुरुससे पर और 
कुछ नहीं है । क्योंकि चिदघनमात्र 
पुरुपसे भिन्न ओर कोई वस्तु नहीं हैं 
इसलिये वही सूक्ष्मत्व, महत्त और 
प्रत्यगात्मचकी पराकाष्टा--थघ्िति 
अर्थात्‌ पर्यबसान है । 


इन्द्रियोंते लेकर इस आत्मामें 
ही सूक्ष्मच्चादिकी परिसमाप्ति होती 
है । अतः यही गमन करनेवाले 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण गतियोंबाडे संसारियों- 
की पर--उत्कृष्ट गति है, जेसा कि 
“जिसको प्राप्त होकर फिर नहीं 
खैटते” इस स्मृतिसे सिद्ध होता 
है ॥ ११ ॥ 


+*ह६>कलडे++ 


ननु गतिश्रेदागत्यापि 
भवितव्यम्‌। कर्थ यस्मादभूयों न 


जायत इति 


शक्भा-यदि [ पुरुपके प्रति] 
गति हैं तो [ बहाँसे | आगति 
( छोटना ) भी होना चाहिये; फिर 
'जिसके पाससे फिर जन्म नहीं लेता” 
ऐसा क्यें कहा जाता है ! 


८४ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
नि: गरिट2, नि: नाई 2: नर: व्यां:22%- नहा > 72 नक 2022% नई. नयाई 22222 हाई -:22% न्याए टेक 
नेष दोष, स्वस्थ प्रत्यगा-| समाधान-यह दोष नहीं है, 

5 क्योंकि सबका प्रत्यगात्मा होनेसे 

त्मत्वादवगतिरेव गतिरित्युप- | आत्माके ज्ञानको ही उपचारसे गति 
| कहा गया है। तथा इन्द्रिय, मन और 
बुद्धिसि आत्माका परत्व प्रदर्शित 
तमिन्द्रियमनोबुद्धिपरत्वेन | यो | कर उसका प्रत्यगात्मत्व दिखलाया 
गया है, क्‍योंकि जो जानेवाला 
है वह अपने प्रथक्‌ अनात्मभूत 


0<-. & 
चयते । प्र॒त्यगात्मत्व॑ च द्शि- 


हि. गनन्‍ता सोड्गतमग्रत्यम्रुप 


गच्छत्यनात्मभूतं न विपर्ययेण । ' एवं अप्राप्त स्थानकी ओर ही जाया 

| करता है; इससे विपरीत अपनी 
तथा च श्रुतिः:::अनध्यगा | ही ओर नही आता-जाता । इस 
विषयमे “संसारमार्गसे पार होनेकी 
इच्छावाले पुरुष मार्गरहित होते है” 
इत्यादि श्रुति भी प्रमाण है | तथा 
आगेकी श्रुत भी पुरुषका सब्रका 
त्व॑ सवस्थ-- प्रत्यगात्मा होना प्रदर्शित करती है- 


अध्वसु पारमिष्णवः” इत्याद्ा | 





तथा च दरशशंयति प्रत्यगात्म- 


आत्मा सृक्ष्मबुद्धियाह्य है 
एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । 
दृत्यते त्वग्रयया बुडया सूक्ष्मया सूक्ष्मदरशिभिः ॥ १२॥ 
सम्पूर्ण भूतोंमें छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाशमान नहीं होता । 


यह तो सूक्ष्मदर्शी पुरुषोंद्रारा अपनी तीत्र और सूक्ष्मबुद्धिसि ही 
देखा जाता है ॥ १२॥ 
एव पुरुषः सर्वेषु ब्रह्मादि - |. यह पुरुप ब्रह्मसे लेकर स्तम्ब्- 
पेन ._.  पर्यन्‍त सम्पूर्ण भूतोंमें गृढ़ यानी 
स्तम्प्रपयत्ू गूढः ६ 
रे भूतेष [हा संइतो | छिपा हुआ, दशन, श्रवण आदि 


दशेनश्रवणादिकर्माविद्यामाया- | क्रम करनेवाटा तथा अविद्या यानो 
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च्छन्नोत्त ण्वात्मा न प्रकाशत मायासे आच्छादित है। अतः 
सबका अन्तरात्मखरूप होनेके 
कारण आत्मा किसीके प्रति प्रकाशित 
अतिगम्भीग दुखगाद्या विचित्रा | नहीं होता । अहो ! यह माया 


चेयं यदयं , | बड़ी ही गम्भीर, दुर्गगभ और 
माया चेयं यदय॑ सर्वो जन्तुः | ज ही सभीर, दुरम 
हा विचित्र है, जिससे कि ये संसारके 


बोध्यमानो5ह परमात्मेति न | होनेपर भी [ शात्र और आचार्य- 


5 कः जा 
गृहात्यनात्मान॑ देहेन्द्रियादि- | द्वारा | वैसा बो ध॒ कराये जानेपर 
| 'मैं परमात्मा हूँ” इस तत्त्वको ग्रहण 


मद्भातमात्मनो. दश्यमानमपि हु करते; वल्कि जो देह और 
घटादिवदात्मस्वनाहममुष्य पुत्र | इन्द्रिय आदि सह्दात घठादिके 


॥ खू हैं ब्ड 
इत्यलुच्यमानो5पि गृह्माति। नूने | “न अपने इस्य हैं उन्हें, किसीके 
। न कहनेपर भी 'ें इसका पुत्र हूँ 


3020 86 ५ 80208 | इत्यादि प्रकारसे आत्मभावसे प्रहण 
सर्वो लोको अम्श्रमीति | तथा | करते हैं । निश्चय, उस परमात्माकी 


च सरणम्‌-“नाहं प्रकाशः सर्व- | ही मायासे यह सारा जगत्‌ अत्यन्त 
भ्रान्त हो रहा है । ऐसे ही “योग- 


आत्मत्वेव. कस्यचित्‌ । अह 


[व प 


स्थ योगमायासमावृत:” ( गीता 
७। २५ ) इत्यादि । 

ननु पिरुद्धमिदस॒च्यते 
“प्त्वा धीरो न शोचति” ( क० 
उ० २)११ ४) “न प्रकाशते 
(क० उ० १। ३। १२) इति च । 





ही + कप 
नतदेवम्‌ | असंस्क्ृतबुद्धे रवि- 


ज्ञेयस्वान्न प्रकाशत इस्युक्तम । 


मायासे आवृत हुआ मैं सबके प्रति 
प्रकाशित नहीं होता' यह स्मृति भी है। 
झड्जा-किन्तु “उसे जानकर 
पुरुष शोक नही करता” “(बह गूढ़ 
आत्मा] प्रकाशित (ज्ञात) नहीं होता” 
यह तो बिपरीत ही कहा गया है। 


समाधान-ऐसी बात नहीं है । 
आत्मा अशुद्भबुद्धि पुरुषके लिये 
अविज्ञेय है; इसीलिये यह कहा 


दब 


कठोपनिषद्‌ 


[अध्याय * 
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इृश्यते तु संस्कृतया अग्न्यया 
अग्रमिवाग्स्या तया, एकाग्रतयोपे- 
तयेत्येतत्‌, सक्ष्ममा सक्ष्मवस्तु- 
निरूपणपरयाः के सक्ष्मदरशिमिः 


“इन्द्रियेभ्यः परा द्यथाः' इत्यादि- 
प्रकारेण खक्ष्मतापारम्पर्यद्शनन 
परं सूक्ष्म द्रष्ट' शीर्ल यषां ते 
सूक्ष्मद्शिनस्तः सक्ष्मदशिमिः 


पण्डितरित्येतत्‌ ॥ १२॥ 


गया है कि वह प्रकाशित नहीं 
होता' | वह तो संस्कारयुक्त ओर 
तीक्ष्---जों किसी पेनी नोकके 
समान सृक्ष्म हो ऐसी एकाग्रतासे 
युक्त और सूक्ष्म बस्तुके निरीश्षणमें 
लगी हुई तीत्र बुद्धिसे ही दिखलायी 
देता है। किन्हें दिखतायी देता 
है ? [इसपर कहते है--] संक्ष्म- 
दर्शियोंकी । इन्द्रियोंसे उनके तबिपय 
सूक्ष्म है' इत्यादि प्रकारसे सूक्ष्मता- 
की परम्पराका विचार करनेसे 
जिनका पर--संृक्ष्म वस्तुको देखने- 
का खभाव पड़ गया है, वे सक्ष्मदर्शी 
हैं; उन स॒ब्मदर्शी पण्डितोंकी [बह 
दिखलायी देता है |--यह इसका 
भावार्थ है ॥ १२॥ 


“€7०<568>०-&8-- 


लयाचेन्तन 


तत्यतिपत््युपायमाह--- 


अब उसकी ग्राप्तिका उपाय 
बतलाते हैं--- 


यच्छेद्राडमनसी प्राज्ञस्तयच्छेजज्ञान आत्मनि । 


ले 
पु 


ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तयच्छेच्छान्त आत्मनि १३ 


वित्रेकी पुरुष वाक्‌#न्द्रियका मनमें उपसंहार कर, उसका ग्रकाश- 
खरूप बुद्धिमें लय कर, बुद्धिको महत्तत्त्वमें लीन करे आर महत्तत्त्वको 


शान्त आत्मामें नियुक्त करे ॥ १३॥ 
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यच्छेन्नियच्छे दृपसंहरेत्माज्ञों ' 
विवेकी: किसू * वाग्वाचप््‌ | | 
वागत्रोपलक्षणार्थां सर्वेषामिन्द्रि- 
याणाम्‌ । क्वृ  मनसी मनसीति- 


च्छान्दमं देध्यंम | तच्च॒ मनो 
सच्छेज्ज्ञान प्रकाशस्वरूपे बुद्ध 





आत्मनि | बुद्वगिहं मनआदि- 
करणान्याप्ोतीत्यात्मा प्रत्यक 
तपाम्‌ | ज्ञान वृद्धिमास्मनि महति 
प्रथमज नियच्छेत्‌ | प्रथमजबत्‌ | 


स्वच्छस्वभावकमात्मनो विज्ञानम्‌ | 


आपादयेदित्यथः। त॑ च महान्तम्‌ | 
आत्मान यच्छेच्छान्ते सवविशेष- ' 
प्रत्यस्तमितरूपेडविक्रिये सवान्तरे | 
सवेबद्धिप्रत्ययसाक्षिणि मुख्य 
आत्मनि ॥ १३॥ 





विवेकी पुरुष “यच्छेतः अथोत्‌ 
नियुक्त करें---उपसंहार करे; किसका 


| उपसंहार करे बाक्‌ अर्थात्‌ वाणीका। 


यहाँ वाक्‌ सम्पूर्ण इन्द्रियोंका उपलक्षण 
करानेके ल्यि है । कहाँ उपसंहार 
करे ? मनमें; 'मनसी पदमें ढुख इकार- 
के स्थानमें दीर्घ प्रयोग छान्‍्दस हैं । 
फिर उस मनको ज्ञान अर्थात्‌ प्रवाश- 


| खरूप बुद्धि--आत्मामें छीन करे । 
| बुद्धि ही मन आदि इन्द्रियोंमे व्याप्त 


है, इसलिय वह उनका आत्मा-- 


 प्रत्यक्स्वरूप है। उस ज्ञानस्वरूप 


बुद्धिको प्रथम विकार महान आपध्मामे 
ढीन करे अर्थात्‌ प्रथम उत्पन्न हुए 


| महत्तत्वके समान आत्माका स्वच्छ- 
' स्वभाव विज्ञान प्राप्त के । और 


महान्‌ आत्माको जिसका स्वरूप 
सम्पूर्ण विशेपोंसे रहित है और जो 
अविक्रिय, सर्वान्तर तथा बुद्धिक 
सम्पूर्ण प्रत्ययोका साक्षी हैं उस 
मुख्य आत्माम ढलान कर ॥ 2३ ॥ 


मल < 20८2 


एवं पुरुष आत्मनि सर प्रवि- 
लाप्य नामरूपकमत्रयं यन्मिथ्या- 
ज्ञानविजुम्मित क्रियाकारकफल- 


लक्षण स्वात्मयाथात्म्यज्ञानिन | 


मृगतृष्णा, रज्जु ओर आकाशके 
स्वरूपका ज्ञान होनेसे जेसे मृगजल, 
रव्जु-सप और आकाश-मालिन्यका 


। बाघ हो जाता है, उसी प्रकार 
। मिध्याज्ञानसे प्रतीत होनवाछे समस्त 
प्रपश्न यानी नाम, रूप और कम 
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मरीच्युदकरजसपंगगनमलानीव | इन तीनोंको, जो क्रिया कारक 
' और फलरूप ही हैं, स्वात्मतत्त्वके 
मरीचिरजुगगनखरूपद शने नेव यथार्थ ज्ञानद्वारा पुरुष अर्थात्‌ 
' आत्मामें ीन करके मनुष्य स्वस्थ, 
खस्थः प्रशान्तात्मा क्ृतकृत्यो | प्रशान्तचित्त एवं कृतकृत्य हो जाता 
| है । क्‍योंकि ऐसा है, इसलिये 

[ हे 0 न 
भवति यतोउ्तस्तदशनाथंम्‌-- ' उसका साक्षात्कार करनेके ढिये-- 
उदबोधन 
उत्तिष्ठती जाग्रत प्राप्य वरान्रिबोधत । 


क्ष॒ुस्य धारा निशिता दुरत्यया 
दुर्ग पथस्तत्ककयो बदन्ति ॥ १४ ॥ 


( अरे अविद्याप्रस्त छोगो ! ] उठो, [ अज्ञान-निद्रासे | जागो, ओर 
श्रेष्ठ पुरुषोंके समीप जाकर ज्ञान ग्राप्त करो । जिस प्रकार छुरेकी धार 
तीढ्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्त्वज्ञानी लोग उस मार्गको वेसा ही 





दुगम बतलाते हैं ॥ १४ ॥ 

अनाथविद्याप्रसुप्ना उत्तितुत | अरे अनादि अबविद्यासे सोये 
हे जन्तव आत्मज्ञानाभिष्रखा , ढैए जीवों * उठो, आक्षज्ञानके 
भवतः . जाग्रताज्ञाननिद्राया “सेल होओ तथा पोस्ल्प 
हे | अज्ञाननिद्रासे_ जागो--सम्पूर्ण 
घोररूपायाः सवानथबीजभूतायाः अनर्थोकी वीजभूत उस अक्ञान- 

क्षय कुरुत | ' निद्राका क्षय करो । 
कथप्र्‌ ? प्राप्योपगम्य वरानू , किस प्रकार [क्षय करें ? ] 
। श्रेष्ट--उत्कृष्ट आत्मज्ञानी आचार्योके 
प्रकृष्टनाचाय स्तद्ठि दस्तदुप॑दिष्ट॑ , पास जाकर--उनके समीप पहुँच- 
नि (कर उनके उपदेश किये हुए 
, स्वान्तयामी आत्माको "मैं यही हूँ” 
बोधतावगच्छत । न बयुपेक्षित- ऐसा जानो । उसकी उपेक्षा नहीं 


सर्वान्तरमात्मानमहमस्ीति 


बल्लो ३ ] शाइरभाष्याथे ८९ 
नई 22७: ब्यए*2 नई: नया >:22% व्य23७- नहाईए 23% बहा ०:22 वाई ये नया 2०2 2%- नया 2232 न्याई < ०-2 नया लि पेन 
व्यमिति श्रुतिरनुकम्पयाह मातृ- | करनी चाहिये--ऐसा माताके 
समान कृपा करके श्रुति कह रही है, 
क्योंकि वह ज्ञेय पदार्थ अत्यन्त सूक्ष्म 
बुद्धिका ही विषय है। सूक्ष्म बुद्धि 
! कैसी होती है ? इसपर कहते हैं--- 
निशित अर्थात्‌ पैनायी हुई छुरेकी 
तीहणी कृता दुरत्यया दुःखेनात्य- घार-अग्रभाग जिस प्रकार दुरत्यय 
यो यस्थाः सा दुरत्यया। यथा सा | होती हैं-जिसे कठिनतासे पार किया 
ित « । जा सके उसे दुरत्यय कह्ते हैं। जिस 
पड़चां दुगेमनीया तथा दुग प्रकार उसपर पैरोंसे चलना अत्यन्त 
दुःसंपायमित्येतत्‌ पथः पन्‍्थान किन है उसी प्रकार यह आत्म- 
तच्चज्ञानलक्षणं॑ मार्ग कवयो ज्ञानका मार्ग बड़ा दुर्गम अर्थात्‌ 
मंधाविनों वदन्ति | ज्ञेय्याति- दैआप्प है-- रेसा कवि--मेवाबी 
सह्ष्मस्वाचड्िपयस्थ ज्ञानमार्ग्स न व हे । से जा सह 
। कि ज्ञेय अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण 
दुःसंपाथत्व॑ बदन्तीत्यमिप्रायः  मनीपिजन उससे सम्बद्ध ज्ञान- 
॥ १४ ॥ | मार्गको दुष्प्राप्य बतलते हैं ॥१०॥ 
++#६€>६#०>ह+> 
तन्फथमतिसक्ष्मत्व॑ ज्ञेयय्य '. उस ज्ञेयकी अत्यन्त सूक्ष्मता 
र दिय॑मेदि किस प्रकार है ? इसपर कह्दते हैं । 
इत्युच्यते; स्थूला तावदिय मेदिनी थाब्द, स्पश, रूप, रस और 
शब्दस्प्शरूपरसगन्धोपचिता. न ते पाँचों विषयों) से 
वृद्धिको प्राप्त हुई तथा सम्पूण 
सर्वेन्द्रियविषयभूता तथा शरीरम्‌। इन्द्रियोंकी त्रिषयभूत यह पृथिवी 
तत्रेकैंकगुणापकर्पेण गन्धादीनां मं ) 
| उनमें गन्धादि गुणोंमेंसे एक-एकका 
सश्ष्मत्वमहच्यविशुद्धत्वनित्यत्वा| अपकर्ष--क्षय होनेसे जलसे लेकर 


वत्‌ । अतिसक्ष्मबुद्धिविषयत्वा- 


ज्लेयस्थ । किमिव खक्ष्मबृद्धिः 
इत्युच्पते; क्षुरस्य धाराग्रं निशिता 
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दितारतम्यं दृष्टमबादिषु याव- आकाशपर्यन्त चार भूतोंमें सूक्ष्मत्व, 
कल 6 महत्त्व, विशुद्धत्व ओर नित्यत्व 
दाकाशांभात ते गन्धादयः सव॑ आदिका तारतम्य देखा गया हैं । 
किन्तु स्थल होनके कारण जहाँ 
गन्धसे लेकर शब्दपयन्त ये सारे 
यत्र न सन्ति किम्रु तस्यथ खक्ष्मः विकार नहीं है उसके संक्ष्मत्वादिकी 
| निरतिशयताके विपयमे क्‍या कहा 
जाय ? यही बात आगेकी श्रति 
इस्पेतदशेयति श्रुतिः--- । दिखछाती है--- 
निर्विशेष आत्मज्ञानसे अमृतत्वप्रा।र 
था| # 
अशब्दमस्पशमरूपमच्यय 
तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनायनन्त॑ महतः पर शव 


निचाय्य तन्मृत्युमुखात्पम॒च्यते ॥ १५॥ 
जो अशब्द, अस्पश, अरूप, अव्यय तथा रसहीन, नित्य और 
गन्धरहिंत है; जो अनादि, अनन्त, महत्तत्वसे भी पर और धर 
( निश्चत ) है उस आत्मतत्वको जानकर पुरुष मृत्युके मखमे 
छूट जाता हैं ॥ १७॥ 
अशब्द मस्प्शमरूपसव्यय जा अशथब्द, अस्पश, अब्यप 
जज अब्यय तथा अरस, नित्य ओर 
तथारस 'ित्यमगन्धबच्च यतू अगन्धयुक्त है--ऐसी जिसकी 
, व्याख्या की जाती हैं वह ब्रह्म 
एतद्व्याख्यात ब्रह्माव्यपम्‌-- अबिनाशी है, क्योकि जो पदाथ 
शब्दादियुक्त होता है उसीका व्यय 
होता है; किन्तु यह ब्रह्म तो 
अशणब्दादियुक्त होनक कारण अव्यय 
है; इसका व्यय--क्षय नहीं होता, 
इसीडिये यह नित्य भी हे: क्योंकि 
' जिमका व्यय होता हैं वह अनित्य 
यद्धि व्येति तदनित्यमिंदं तु न | हैं । इसका व्यय नहीं होता 


एवं स्थूलत्वाहिकाराः शब्दान्ता 


त्वादिनिरतिशयत्व॑ वक्तव्यम्‌ 


द्वे शब्दादिमत्तद्व्येतीदय॑ तु 


अशब्दादिमत््वादव्ययं न व्येति 


न क्षीयते, अत एवं च नित्य 


चल्ली ३ ] 
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व्येन्यतों नित्यम।इतश्र नित्यम्‌ 
अनाय्रविद्मान आदिः कारणम्‌ 
अस्य तद्दमनादि । यद्धयादि- 
मत्तत्कायत्वादनिस्य॑ कारणे 
प्रलीयते यथा प्रथिव्यादि । इदं 
तु॒सर्वकारणत्वादकायमकार्य- 
न्वान्नित्य॑ न तस्थ कारणमस्ति 
यसिन्प्रलीयत । 

तथानन्तम्‌ अविद्यमानोउन्तः 


कार्यमस्थ तदनन्तम्‌ । यथा 


कदल्यादः फलादिकार्थोत्पादनेन 


अपि अनित्यत्व॑ दृ्ट न च 
तथाप्यन्तवच्च॑ ब्रह्मग:: अता5डपि 
नित्यम्‌ । 

महतो महत्तच्चाद्वुद्धया- 
व्यात्परं विलक्षणं नित्यविज्ञप्ति- 
स्वरूपत्वास्मवसाक्षि हि सब भृता- 


न्मत्वाद्‌ त्रक्ष | उक्त हि “एप सर्वेपु 


भूतेष” (क० उ०१।३।१२) ' 


इसलिये यह नित्य हैं | यह अनादि 
अर्थात्‌ जिसका आदि--कारण 
विद्यमान नही है ऐसा होनेसे भी 
नित्य है, क्‍योंकि जो पदार्थ 
आदिमान्‌ होता हैं वह कार्यरूप 
होनेस अनित्य होता हैँ आर अपन 
कारणमे छीन हो जाता है; जेसे 
कि प्रथित्री आदि । किन्तु यह 
आत्मा तो सत्रका कारण होनसे 
अकार्य है और अकारय होनेके 
कारण नित्य हैं । इसका कोड 
कारण नहीं है, जिसमे कि यह 
लीन हो | 

इसी प्रकार यह आत्मा अनन्त भी 
हैं । जिसका अन्त अर्थात्‌ कार्य 
अविद्यमान हो उसे अनन्त कहते 
है । जिस प्रकार फल्णठि कार्य 
उत्पन्न करनेसे भी कदली आदि 
पोधोंकी अनित्यता देखी गयी हैं 
उस प्रकार ब्रह्मका अन्तवत्त्त नहीं 
देखा गया । इसलिये भी बह 
नित्य हें । 

नित्यविज्ञप्तिखरूप होनेक कारण 
बुद्धिसंज्ञक महत्तत्त्वसे भी पर अर्थात्‌ 
विलक्षण है, क्योंकि ब्रह्म सम्पूर्ण 
भूतोंका अन्तरान्मा होनेके कारण 
सबका साश्वी है । यह बात उपर्युक्त 
“एप सर्वेषु भतेषु गूढोत्मा न 
प्रकाशते” इत्यादि मन्त्रमं कही ही 
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इत्यादि । श्रुवं च॒ कूटस्थ नित्य । गयी है। इसी प्रकार वह ध्रुव-- 
न पृथिव्यादिवदापेश्षिकं नित्य- | कूटस्थ नित्य है | उसकी नित्यता 
2, ' प्रेथिबी आदिके समान आपेक्षिक 
त्वमू । तदवंभूत अह्यात्मान | नहीं है । उस इस प्रकारके 
॥॒ हर जञज नंकः यु 
निचाय्यावगम्य तमात्मान॑ सृत्यु- | ब्रह्म--आत्माका जानकर र्ष 
दि | मृच्युमुखसे---अविद्या, काम और 
मुखान्पृत्युगोचगदविद्याकाम- . कर्मरूप मटुके पंजेसे मक्त--वियुक्त 
कमलक्षणात्प्रमुच्यते विश्वच्यते ॥| | हो जाता हैं ॥ १५॥ 
-+औ००९६४००-क-- 
प्रस्तुतविज्ञानस्तुत्यथमाह अब ग्रस्तुत विज्ञानकी स्तुतिके 
श्रुतिः-- लिये श्रुति कहती हैं-- 
प्रस्तुत विज्ञानकी महिमा 
नाचिकेतमुपाख्यान म्र॒त्युप्रोक्त, सनातनम्‌ । 
उक्त्वा श्रुत्वा च मेघाबी बह्मलोके महीयते॥ १६ ॥ 
नचिकेताद्वारा प्राप्त तथा मुद्ुके कह हुए इस सनातन विज्ञानको 
कह ओर सुनकर बुद्धिमान्‌ पुरुष ब्रह्मलेकम महिमान्बित होता है ॥१६॥ 
नाचिकेतं॑ नचिकेतसा प्राप्त | नचिकेताद्वारा प्राप्त किये तथा 
नाचिकेत मृत्युना प्रोक्त मृत्यु- शे्युके कहे हुए इस तीन बल्ियों- 
प्रोक्तमिदमाख्यानमुपाख्यान हे अश ही बे 
बल्लीत्रयलक्षणं सनातन चिरन्तन _ सनातन वर्क 
वैदिकत्वादुकर - | है, ब्राह्मणोंसे कहकर तथा आचार्यो- 
वादकत्वादकत्वा ब्राह्षणस्यय 
के «| से सुनकर मेघावी पुरुष ब्रह्मलेक- 
श्रुत्वाचार्येभ्यों मेधावी अल्लेव ३ हम ही ठोक हैं; उसमें 
लोको बअक्कलोकसतसिन्महीयत , महिमान्वित होता है अर्थात्‌ सबका 
बिक रस 
आत्मभृत उपाया भवतीत्यथेः आत्मखरूप होकर उपासनीय 
॥ १६ ॥ ; हीता है ॥ (६ ॥ 
-<&००९४&-०-७-- 


बल्ली ३ ] शाइरभाष्यार्थ ९३३ 


य इम परम गुद्यं श्रावयेद्ब्रह्मसंसदि । 
प्रयतः श्राहकाले वा तदानन्त्याय कल्पते 
तदानन्त्याय कल्पत इति॥ १७॥ 


जो प्रुष इस परम गुद्य ग्रन्थकों पवरित्रतापूर्वक ब्राह्मणोंकी समामें 

अथवा श्राद्धकालमें सुनाता है उसका बह श्राद्ध अनन्त फलवाला होता 
है, अनन्त फलवाला होता है ॥ १७॥ 

यः कश्रिदिमं ग्रन्थ परम | जो कोई प्ररुप इस परम-- 


। 
हट के २20 प्रकृष्ट और गद्य--गोपनीय ग्रन्थको 
प्रकृष्ट गुद्यं गोप्यं आवयेद्‌ ग्रन्थ- | ० आस प 
पवित्र होकर ब्राह्मणोंकी समामें 


तोज्थेत॒त्राक्मणानां संसदि | दवा श्राद्धकाठमें--भोजन करनेके 
ब्रक्तसंसदि प्रयतः शुचिभ्रृत्वा | लिये बेंठे हुए ब्राह्मणोंके प्रति केबल 
श्राद्धकाले वा श्रावयेद्‌ भु्जानानां | पठमात्र या अर्थ करते हुए सुनाता 
भायानन्तफलाय है उसका बह श्राद्ध 20 फल- 
वाढ्या होता है | यहाँ अध्यायकी 
कल्पते संपद्यते । द्विवेचनम्‌ | समाप्तिके लिये “तदानन्त्याय कल्पते' 
अध्यायपरिसमाप्त्यथम्‌|। १७ ॥| | यह वाक्य दो बार कहा गया है ॥ १ ७॥ 
-“<ह०-०<१8०७-(&- 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्रा जकाचार्यगोविन्दमगत्रद्युज्यपादशिष्य- 
श्रीमदाचायश्रीशाइ्डरभगवतः कृती कढोपनिपद्धाप्ये 
ग्रथमाध्याये तृतीयबवल्छीभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ रे ॥ 





तच्छाड़ू मस्याननत् 


जि पा02<0<--७« 


इति कठोपनिषदि प्रथमोडघष्यायः समाप्तः ॥ १॥ 


कु 


ल्छिलीयः खाउचलख 


न---*ट्रन्‍लडुड नस८। हक 
पफ्रयमा कला 


आत्मदर्शनका विष्न--इन्द्रियोंकी बाहिर्मखता 


एप सर्वेषु भूतेष गृढोत्मा 
न प्रकाशते चव्वयते त्वग्रयया 
बुद्धयेत्युक्तम्‌ | कः पुनः प्रति- 
बन्धोअग्रयाया बुद्धेयेन तदभावात्‌ 
आत्मा न दृश्यत इति तददशन- 
कारणप्रदशनार्था वल्ल्यारम्यते । 
विज्ञाते हि श्रयःप्रतिबन्धकारणे 
तदपनयनाय यत्र आरब्धुं शक्यते 
नान्यथेति- 


सम्पूर्ण भूतोमें छिपा हुआ वह 
आत्मा प्रकाशित नहीं होता; वह 
तो एकामग्र बुद्धिसि ही देग्वा जाता 
है! ऐसा पहले ( १।३। १२ में ) 
कहा था। अब प्रइन होता है 
कि एकाग्र बुद्धिका ऐसा कौन 
प्रतिबन्ध है जिससे कि उस ( एकाग्र 
बुद्धि ) का अभाव होनेपर आत्मा 
दिखायी नहीं देता ” अतः 
आत्मदर्शनके प्रतिबन्धका कारण 
दिखव्यनेके लिये यह वल्छी आरम्भ 
की जाती है, क्योंकि श्रेयके प्रति- 
बन्धका कारण जान लेनेपर ही उसकी 
निवृत्तिक यत्रका आस्म्म किया जा 
सकता हे, अन्यथा नहीं--- 


पराश्चि खानि व्यतृणत्खयंभू- 
स्तस्मात्पराड-परयति नान्‍्तरात्मन्‌ । 
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्ष- 
दावृत्तचक्षुरम्तत्वमिच्छन्‌ ॥ १॥ 
खयम्मू ( परमात्मा ) ने इन्द्रियोंकी बहिमुख करके हिसित कर 
दिया है । इसीसे जीव बाद्य विषयोको देखता है, अन्तरात्माकों नहीं। 
जिसने अमरत्वकी इच्छा करते हुए अपनी इन्द्रियोंको रोक लिया है ऐसा 
कोई धीर पुरुष ही प्रत्यगात्माको देख पाता है॥ १ ॥ 


वल्ली १ ] शाइरमभाष्याथथ श्ज 
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प्राश्चि प्रागअन्ति गच्छ- जो पराक्‌ अर्थात्‌ बाहरकी ओर 
ग . . अश्नन करती--गमन करती हैं 
न्‍्तीति खानि तदुपलक्षितानि | उल्‍ह “पराश्चि! ( बाहर जानेवाली) 


श्रोत्रादीनी+िद्रियाणि खानी स्युच्य- | कहते हैं। “ख' हिद्वोंको कहते हैं 
रु हे कल -. ' उनसे उपलक्षित श्रोत्रादि इन्द्रियाँ 
न्ते | तानि पराज्च्येव शब्दादि- ,द्वानि'# नामसे कही गयी हैं। 


विपयप्रकाशनाय. प्रवर्तन्ते | | वे वहिर्मुख् होकर ही शब्दादि 
कं .. .. . विपयोंको प्रकाशित करनेके लियि 
यस्मादव स्व्राभावकान तान | प्रवृत्त हुआ करती हैं । क्योंकि वे 
व्यतण्धिमितवान्हननं कृतवान्‌ ' ऐसी हैं इसलिये खमाव्से ही उन्हें 
हे ३ कह | हिसित कर दिया है--उनका 
इन्‍्यथः । कोड्मों ६ स्वयंशू | हनन कर दिया है | वह [ हनन 
परमेथवरः स्वयमेव स्वतस्त्रों, सरनेवाढा ) कोन है ! खयमभू- 
हो 2 0 परमेश्वर अर्थात्‌ जो खतः ही सर्वदा 
भेवात सवंदा ने परतन्त्र होते | | खतन्त्र रहता हैं---परतन्त्र नहीं 
रहता । इसलिये वह उपल्ब्धा 
! सर्बदा पराक्‌ अर्थात्‌ बहिःस्वरूप 
भूताञ्शब्दादीन्पश्यत्युपलभत | अनात्मभूत शब्दादि विषयोंको ही 
उपलब्धा, . नान्तरात्मन्नान्त- | पेलेता-7उपट्य्य करता है, 
दी ' तान्‍तरात्मन्‌! अथोत्‌ अन्तरात्माकों 
रात्मानामत्यथे) । नहीं । 
यद्यपि व्योकका ऐसा ही खभाव 
, है तो भी कोई धीर--बुद्धिमान्‌-- 
कश्चित्रयाः प्रतिस्रोतः प्रवतेनमिव ' विबेकी पुरुष ही नर्दाकों उसके 
, | प्रवाहके विपरीत दिशामें फेर देनेके 


ऐे धीमान्वियेकी प्रत्यगात्मान | न ह 
धोरो धीमानिविषेकी प्रत्यगात्मान अमान" | इन्ियोनोर > विनय 


तस्मात्पपाड पराग्रुपाननात्म- 





एवंस्वभावेषपि सति लोकस्य 


# नपुं० 'ख' शब्दका प्रथमा-बहुवचन । 


९्द्र कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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प्रत्यक्वासावात्मा चेति प्रत्यगा- । ओरसे हटाकर ] उस अपने 
. .  प्रत्यगात्माकों [ देखता है ]। जो 
त्मा । प्रतीच्येवात्मशब्दो रूढो प्रत्यक्‌ ( सम्पूर्ण विपयोंको जानने- 
व्युत्पत्ति- ला ) हो ओर आत्मा भी हो उसे 
ह. ..... प्रत्यगात्मा कहते हैं। छोकमें आत्मा 
पश्चेषपि तत्नवात्मशब्दों बतते। ' शब्द 'प्रत्यक'के अर्थमें ही रूढ है, 
जलती ति हर , और किसी अर्थमें नहीं । व्युत्पत्ति- 
920 40200 ५02 पक्षमें भी 'आत्मा' शब्दकी प्रवृत्ति 
यच्चात्ति विषयानिह । , उसी ( प्रत्यकू-अर्थ ही ) में है जेसा 
हक ' कि “क्योंकि यह सबको व्याप्त 
यद्चास्य सतता भाव- ' करता है, ग्रहण करता हैं ओर 
इस लोकम विषयोंकी भोगता हैं 
' तथा इसका सर्वदा सद्भाव हें 
( छिज्ञ० १। ७०। ९६ ) इसलिये यह “आत्मा' कहलाता है” 
, इस प्रकार आत्मा शब्दकी व्युत्पत्तिके 
सम्बन्धमें स्मृति है। 


लोके नान्यस्मिन्‌ । 


स्तस्मादास्मेति कीत्यते” 


इत्यात्मशब्द व्युत्पत्तिस्मरणात्‌ । 


त॑ प्रत्यगात्मानं स्वं स्वरभाव- |. उसे प्रत्यगात्माकों अर्थात्‌ अपने 
है है « | खरूपको 'ेक्षत-देखा यानी 
मक्षद्पध्यत्पः्यतीत्यथ:, छन्द्सि। देखता है । वैदिक प्रयोगमें कालका 
नियम न होनेके कारण यहाँ वर्तमान 
कालानियमात्‌ | कथ पश्यतीत्यु- ' कालके अर्थमें भूतकालकी क्रिया 
; , | ऐक्षत्‌ ] का प्रयोग हुआ है। 

च्यते | आवृत्तचन्तुगगृत्त व्यावृत्त | बह किस प्रकार देखता है! 
इसपर कहते हैं--'आइत्तचक्षु:” 
अर्थात्‌ जिसने अपनी चक्षु और 
श्रोत्रादि इन्द्रियसमूहको सम्पूर्ण 
विषयोंसे व्यावृत्त कर लिया है-- 
स एवं संस्कृतः प्रत्यगात्मान् | जैआ लिया है, वह इस प्रकार 
सस्कारयुक्त हुआ पुरुष ही उस 

पत्यति । न॒ हि बाह्यविषया-  प्रत्यगात्माको देख पाता है। एक 





चल्षुः श्रोत्रादिकमिन्द्रियजातम्‌ 


अशेषविषयाद्रस्थ स आवृत्त चश्तु । 


चल्ली १ ) 


शाइरमाष्याथे 


फश्छ 
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लोचनपरत्वं प्रत्यगास्मेक्षणं चेकर्य ही पुरुपषके लिये बाह्य विषयोंकी 


संभवति | क्रिमर्थ पुनरित्थं महता 
प्रयासेन खमावप्रवृत्तिनिरोध॑ 
कृत्वा धीरः प्रत्यगात्मान पश्यति 
इत्युय्यतेि; . अमृतत्वममरण- 
धमंत्व॑ नित्यसखमावतामिच्छन्‌ 


आत्मन इच्यथः ॥ १ ॥ 


आलोचनामें तत्पर रहना तथा 
प्रत्यगात्माका साक्षात्कार करना--- 
ये दोनो बाते सम्मव नहीं हैं। 
अच्छा, तो, इस प्रकार महान्‌ 
परिश्रमप्ते [ इन्द्रियोंकी | खाभातिक 
प्रदुत्तिको रोककर धघीर पुरुष 
प्रत्यगात्माकों क्‍यों देखता है / ऐसी 
आशंका होनेपर कहते हैं-- 
'अमृतत्व--अमरणधघर्मत्व॒ अर्थात्‌ 
आत्माकी नित्यखभावताकी इच्छा 
करता हुआ [ उसे देखता है ।' ॥ १॥ 


यत्तावस्स्राभाविक॑ पगगेव 
अनात्मदशेन तदात्मदशनस् 
प्रतिबन्धकारणमविद्या तत्पति- 
कूलत्वात्‌ । या च॒ पराक्ष्ववा- 
विद्योपप्रदर्शितीष._ दृष्टाह्ष्टेषु 
भोगषु तृष्णा ताभ्यामविद्या- 
तृष्णाभ्यां प्रतिबद्धात्मद्शना+-- 


जो खभावसे ही बाह्य अनात्म- 
दर्शन हे बढ्ी आत्मदशनके 
प्रतिबन्धकी कारणरूपा अविद्ा है, 
क्योक्ति वह उस (आत्मदशन ) के 
प्रतिकूल है । इसके सिवा अविद्यासे 
दिखलायी देनेवाले दृष्ट और अदृषट 
बाह्य भोगोंमें जो तृष्णा हैं उन 
अविद्या और तृष्णा दोनोंहीसे 
जिनका आत्मद्शन प्रतिब्रद्ध हो 
रहा है वे-- 


अविविकी और विवेकाका अन्तर 
पराचः: कामाननुयन्ति बाला- 
स्ते म्त्योयन्ति बिततस्य पाशम्‌ । 
अथ धीरा अमृतत्वं बिदित्वा 
घ्रुवमभुवेष्विह न प्रा्थयन्ते ॥ २॥ 


श्८ 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
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अल्पज्ञ पुरुष बाद्य भोगोंके पीछे लगे रहते हैं । वे म्रृत्युके सत्र 

फैले हुए पाशमें पड़ते हैं | किन्तु विवेकी पुरुष अमरलको ध्रुव ( निश्चक ) 

जानकर संसारके अनित्य पदार्थमेंसे क्रिसीकी इच्छा नहीं करते ॥२॥ 


पराचो बहिगंतानेव कामान्‌ ! 
काम्यान्विषयाननुयन्ति अनु- 
गच्छन्ति बाला अय्पप्रज्ञास्ते 
तेन कारणेन मृत्योरविद्याकाम- | 
कमससुदायस्य यन्ति गच्छन्ति | 
विततस्थ॒ विस्तीर्णस्य सबंतो 
व्याप्त पा पाइयते बद्धथते 
येन त॑ पाश दहेन्द्रियादिसंयोग- 
वियोगलक्षणम्‌ । अनवरतजन्म- | 
मरणजरारोगागनेकानथत्रातं 
प्रतिपध्न्त इत्यथेः । 

यत णएवमथ तसाद्वीरा 
विवेकिनः प्रत्यगात्मस्वरूपाव- 
स्थानलक्षणमसृतत्व॑ ध्रुवं विदित्वा, 
देवायमृ तत्वं ह्मश्रुवमिदं तु प्रत्य- 
गात्मखरूपावस्थानलक्षणं “न 
कर्मणा वध्धते नो कनीयान्‌” 
(बृ० 3० ४। ४। २३ ) इति 
श्ुवम्‌ । तदेवंभू्त कूटथमवि- 
चाल्यममृतत्व॑ विदित्वाध्रुवेषु 
सर्वपदार्थेप्वनित्येष. निर्धायय | 








बाक--मन्दमति पुरुष पराकू-- 


वाद्य कामनाओंका--काम्य विषयों- 


का ही अनुगमन--पीछा किया 
करते हैं। इसी कारणसे वे अविद्या 
काम और कर्मके समुदायरूप 
मृत्युके वितत--विस्ती५--सर्वत्र 
व्याप्त पाशमें [ पड़ते है। । जिससे 
जीव पाशित होता है--बाँघा 
जाता है उस देहेन्द्रियादिके संयोग- 
वियोगरूप पाशमें पड़ते हैं | अथोत्‌ 
निरन्तर जन्म-मरण, जरा और रोग 
आदि बहुत-से अनर्थसमूहको प्राप्त 


। द्वोते हैं । 


क्योंकि ऐसी बात है इसलिये 
धीर--विवेकी पुरुष प्रत्यगात्म- 
खरूपमें ग्थितिरूप अमृतत्वकों * 
ध्रुव ( निश्चदठ ) जानकर--देवता 
आदिका अम्ृतत्व तो अधुब है 
किन्तु यह प्रत्यगात्मखरूपमें स्थिति- 
रूप अम्रतत्व “यह कमसे न बढ़ता 
है न घठता है” इस उक्तिके 
अनुसार ध्रुव है--इस प्रकारके 
अमृतत्वको कूटस्थ और अविचाल्य 
जानकर वे ब्राह्मण ( ब्ह्मवेत्ता ) 
लोग इस अनथं्राय संसारके सम्पूर्ण 


वल्ली १ ] 


शाइरभाष्याथ 


०० 


बर्टरि22- बाई 22 नम: पक नया 2: 2; न्याई ८2% नई --23%, "जे क बह किट: पेड नए िट बहरप 72७ पड: 


ब्राह्मणा इह संसारेज्नथप्राये न 
श् पु कि 

ग्राथयन्ते किंचिदपि प्रत्यगात्म- 

दशनग्रतिकूलत्वात्‌ । पुत्रवित्त- 


अध्रुव---अनित्य पदार्थोरमेंसे किसीकी 
इच्छा नहीं करते, क्योंकि वे सब तो 
प्रच्यगात्माके दर्शनके विरोधी ही 


लोकेषणाभ्यो. च्युत्तिष्ठन्त्ये- हैं । अथोत्‌ वे पुत्र, वित्त और 
वत्यथेः ॥ २ ॥ , छोकेषणासे दूर ही रहते हैं ॥२॥ 
--*१3+ट७ €+६:३--- 
यहिज्ञानाज किंचिदन्यत्‌ ' त्राह्मण लोग जिसका ज्ञान हो 


प्राथयन्ते ब्राक्मणाः कथं तदधिगम 
इत्युच्यते-- 


जानेसे और किसी बस्तुकी इच्छा 
नहीं करते उस ब्रह्मका बोध किस 
प्रकार होता है ? इसपर कहते हैं- 


आत्मज्ञकी सर्वज्ञता 
येन रूप रसं गन्धं शब्दान्स्पशो*श्र मेथुनान्‌ । 


एतेनेव विजानाति किमत्र 


परिशिष्यते। एतद्टे तत्‌॥ ३॥ 


जिस इस आत्माके द्वारा मनुष्य रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श 


आर मेथुनजन्ध सुखोंको निश्चयपूथेंक जानता है [उस आत्मासे अविज्ञेय) 
इस लछोकमें और क्‍या रह जाता है? [ तुझ नचिकेताका पूछा हुआ ] 
वह तत्त्व निश्चय यही है ॥ ३॥ 

येन विज्ञानखभावेनात्मना म्पूण छोक जिस विज्ञान- 
रूप रस गन्ध शब्दान्स्पशाथ खरूप आत्माके द्वारा रूप, रस, 
मेथुनान्मेथुननिमित्तान्सुखप्रत्य- | गन्ध, शब्द, स्पर्श और मैथुन-- 
यान्विजानाति विस्पर्ट जानाति मैथुनजनित सुखोंको स्पष्टतया 
सर्वो लोक: । | जानता है [ वही ब्रह्म है] । 

ननु नेवं प्रसिद्धिलोकस्स हक कर ह का 
आत्मना दे गेनाहँ वि प्र नहीं के के 
त्मना देहादिविलक्षणे- बि- . देहादिसे पिला शक 
जानामीति । देहादिसंघातोऊह ' .नता हैँ । सब छोग यही समझते 
बिजानामीति तु सर्वो लोकोउ्व- | हैं कि मैं देहादि संघातरूप ही 
गच्छति । ' सत्र कुछ जानता हूँ । 
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न त्वेबम्‌ । देहादिसंघात- 
स्थापि शब्दादिखरूप- 
त्वाविशेषादिज्ञियत्वा- 
विशेषाच्च न युक्त वि- 
ज्ञातृत्वम्‌। यदि हि देहादिसंघातो 
रूपादात्मकः सन्रूपादीन्वि- 
जानीयाद्वाद्या अपि रूपादयो5न्यो- 
न्‍्यं स्वं स्व रूप॑ं च विजानीयुः । 
न चेतदस्ति । तसादेहादिलक्ष- 
णांश्र रूपादीनेतेनेव देहादिव्यति- 
रिक्तेनेव विज्ञानखभावेनात्मना 
विजानाति लोकः । यथा 
येन लोहों दहति सोऊग्रिरिति 
तद्ठत्‌ । 

आत्मनो5विज्ञेयं किमत्रास्मिं- 


छोके परिशिष्यते न किचित्परि- 


शिष्यते । सवभेव त्वात्मना 


दृग्दू इय- 


विज्ञेयम्‌ । यखात्मनोअविज्ञेयं न 

किंचित्परिशिष्यते स आत्मा 
९ च्े हक] 

सवज्ञः । एतदे तत्‌ । कि तथत्‌ 


नचिकेतसा पृष्टं देवादिभिरपि 


५ 


।.. समाधान-ऐसी बात तो नहीं 
| 


है, क्योंकि देहादि संघरात भी 

समानरूपसे शब्दादिरूप तथा 

| विज्ञेयलरूप है; अतः उसे ज्ञाता 
मानना उचित नहीं है। यदि देहादि 

। संघात रूप-रसादिखरूप होकर भी 
रूपादिकों जान ले तो बाह्य रूपादि 
भी परस्पर एक-दूसरेकों तथा अपने- 
अपने रूपको जान लेगे; किन्तु यह 
बात हैं नहीं। अतः लोक देहादि- 
खरूप रूपादिको इस देहादि- 
व्यतिरिक्त विज्ञानस्वभाव आत्माक 
द्वारा ही जानता हैं । जिस 
प्रकार व्येहा जिसके द्वारा जलाता 
है उसे अग्नि कहते है उसी प्रकार 
[जिसके द्वारा लोक देहादि बिषयोंको 
जानता हैं उसे आत्मा कहते हैं) । 
उस आत्मासे जिसका ज्ञान न 

हो सके ऐसा क्या पदार्थ इस लोकमें 
रद्द जाता है, अर्थात्‌ कुछ भी नहीं 
रहता--सभी कुछ आत्मासे ही 
जाना जा सकता है ।॥ [इस 
प्रकार ] जिस आत्मासे अविज्ञेय 
कोई भी वस्तु नहीं रहती वह्द 
| आत्मा सर्वज्ञ है और यही वह है । 
। वह कौन है? जिसके विषयमें 
| तुझ नचिकेताने प्रश्न किया है, जो 
| देवादिका भी सन्देहास्पद है तथा 


बल्ली १] शाइ्रभाष्यार्थ १०१ 
विचिकित्सितं धर्मादिभ्योउन्यद्‌ | जो धर्माधमोदिसे अन्य विष्णुका 
परमपद है और जिससे श्रेष्ठ और 
विष्णोः परम पद यस्मात्परं नास्ति | कुछ भी नहीं है वही यह [ ब्ह्म- 
पद ] अब ज्ञात हुआ है--ऐसा 
तद्दा एतद्धिगतमित्यथ ॥ ३ ॥ | इसका भावार्थ है ॥ ३॥ 
+-कब्नरड>2९इ(ुन्न्परज 


बैज्ञेयमिति [कण ८ 


अतिसश्ष्मत्वाद्दुर्विक् वह॒ ब्रह्म अति सूक्ष्म होनेके 
हक कारण दुर्विज्ञेग है--ऐसा मानकर 
मत्वतमत्राथ पुनः पुनराह। उसी बातको बारम्बार कहते हैं--- 


आत्मन्नकी निःश्ञांकता 
खप्मान्तं जागरितान्तं चोभो येनानुपश्यति । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ ४ ॥ 


जिसके द्वारा मनुष्य खममें प्रतीत होनेवाले तथा जाग्रतम दिखायी 

देनेवाले---दोनों प्रकारके पदार्थोकों देखता है उस महान्‌ और विशभु 
आत्माको जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता ॥ ४ ॥ 

स्वभान्तं खप्नमध्यं खप्नवि-।. खप्नान्त--खप्नका मध्य अर्थात्‌ 

| स्वप्नावस्थामें जानने योग्य तथा 

जागरितान्त--जाग्रत्‌ अवस्थाका 

मध्य यानी जाग्रत्‌ अवस्थामें जानने 

| योग्य--इन दोनों स्वप्न ओर 

जाग्रत॒के अन्तर्गत पदार्थोको छोक 

जिस आत्माके द्वारा देखता है 

आत्मनानुपश्यति लोक इति सब | | वही अहम है; इस प्रकार ] इस 

वाक्यकी और सब व्याख्या पू्ब 

पूववत्‌ । तं महान्त विश्वुमात्मानं | मन्त्रके समान करनी चाहिये। उस 


ज्ञेयमित्यथः तथा जागरितान्तं 








जागरितमध्यं जागरितविज्ञेय॑ 


च; उभी खप्मजागरितान्तों येन 
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मत्वावगम्यात्ममावेन  साक्षात्‌ | मद्दान्‌ ओर विभु आत्माकों जानकर 
अर्थात्‌ वह परमात्मा मै ही हूँ 
अहमस्ति परमात्मेति धीरों न | ऐसा आत्मभावसे साक्षात्‌ अनुभव 
3०० कर धीर--बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक 
शांचांते ॥ ४ | नहीं करता॥ ४ ॥ 
--+१94९७ ०९७४८:५-- 
कि च- तथा-- 
आत्मन्नर्की निर्मयता 
य॒ इमं मध्वदं॑ वेद आत्मानं जीवमन्तिकात। 
ईशान भूतभव्यस्थ न ततो विजुग॒प्सते | एतद्वे तत्‌॥ ५॥ 
जो पुरुष इस कमफलभोक्ता और प्राणादिकों धारण करनेवाले 
आत्माको उसके समीप रहकर भूत, भवरिष्यत्‌ [ और बतंमान | क 
शासकरूपसे जानता है वह वेंसा विज्ञान हो जानेके अनन्तर उस 
( आत्मा ) की रक्षा करनेकी इच्छा नहीं करता | निश्चय यही वह 
[ आत्मतत्त्व ] है ॥ ५॥ 
यः कश्निदिम मध्वदं कमें- . जो कोई इस मध्वद--कर्मफल- 
फलथुजं जीव॑ प्राणादिकलापस्य भोक्ता और जीव--प्राणादि कारण- 


३५ - कठापको घारण करनेवाले आत्माका 
0 आल चंद न समीप भूत-भविष्यत्‌ आह लानों 
अन्तिकादन्तिके समीप इशानम्‌ क्ालोके शासकरूपसे जानता है, 
इशितारं भूतभव्यस्थ कालत्रयस्थ, | वह ऐसा ज्ञान हो जानेके अनन्तर 
ततस्तद्िज्ञानादृध्वमास्मानं न उस आत्माका गोपन---रक्षण नही 


< हु करना चाहता, क्योकि बह अभयक्तों 
विजुगुप्सते न गोपायितुम्‌ ग्राम हो जाता हैं। जबतक वह 


इच्छत्यभयप्राप्तत्वात्‌ | यावद्धि ' अद्के मध्यम स्थित हुआ अपने 
भयमध्यस्थोजनित्यमात्मानं मन्यते | आत्माको अनित्य समझता है तभी- 
तावद्गोपायितुमिच्छत्यात्मानम्‌ । | तक उसकी रक्षा भी करना चाहता 
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यदा तु नित्यमद्वेतमात्मानं हैं। जिस समय आत्माकों नित्य 
5 हे . ओर अद्वैत जान लेता है उस 
वजानात तदा कि के कुता समय कौन किसको कहाँसे सुरक्षित 
रखनकी इच्छा करेगा ? निश्चय यही 
वह आत्मतत््व है--इस प्रकार 
तंदिति पूवतत्‌ ॥ ५॥ पूर्ववतू समझना चाहिये ॥५॥ 
अमल न 

यः & प्रत्यगात्मेश्वरभावेन न “सगात्माका यहाँ इश्वर- 
भावसे निर्देश किया गया हैं वह 
सत्रका अन्तरातमा हें-यह बात 
स मन्त्रसे दिखलायी जाती है--- 
बह्नज्ञका सावात्म्यिदर्शन 


यः पूर्व तपसो जातमद्भ्य: पूवेमजायत । 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्त॑ यो भूतेभिव्येपश्यत । एतद्टे तत्‌ ॥६॥ 


जो मुमुश्नु पहले तपसे उत्पन्न हुए [ हिरण्यगर्भ | को, जो क्रि जल 
आदि भूतोंसे पहले उत्पन्न हुआ हैं, भूतोके सहित बुद्धिरूप गुहाम स्थित 
हुआ देखता है वही उस ब्रह्मको देखता है। निश्चय यही बह 
ब्रह्म है ॥ ६ ॥ 


वा गोपायितुमिच्छेत्‌ । एतह् 


निर्दिष्ट! स स्वास्मेत्येतद्शयति- 


यः कश्रिन्मुमुक्षु! पूव प्रथम जिस मुमुझुने पहले तपसे--- 


ननादिल चुत हैं 
तपसो ज्ञानादिलक्षगादूतक्षण + नशेण त्रहसे उत्पन्त हुए 
हिरएण्यगभकों । किसकी अपेक्षा 


इत्यतजातमत्पन्न हिरण्यगभम्‌ ; पूव उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भको ” ऐसा 


किमपेक्ष्य पूर्वमित्याह-अद्भ्यः | “ने होनेपर कहते है--जों जलसे 


व अथांत्‌ जल्सह्ित पाँचो 
पृवमप्पाहतभ्यः पश्चभृतेभ्या न तज्नोंसे, न कि केवड जलसे ही 


केवलाभ्योष्द्भ्य इत्यमिप्रायः, | पूर्व उत्पन्न हुआ है उस प्रथमज 
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अजायत उत्पन्नो यस्त॑ प्रथमजं ' (हिरण्यगर्भ ) को देवादि शरीरोंको 


देवादिशरीराष्युत्पाद्य सर्वश्राणि- अल कर सम्पूर्ण प्राणियोंकी 
गुहा--हृदयाकाशमें प्रविष्ट हो 


गुहां हृदयाकाश ग्रविश्य तिष्ठन्त॑ हहेन्द्रिरूप . भूतोंके. सहित 
शब्दादीनुपलभमान भूत्तेमिभूतेः शब्दादि विपयोको अनुभव करते 
कार्यकरणलक्षणः सह तिष्ठन्त॑ , उसने देखा हे यानी जो इस प्रकार 

अलग कि हा देखता हैं [ वही वास्तवमें देखता 
यो व्यपश्यत यः पर्यतीत्येतत्‌ | & बजा 0 वो उलजितय आर है 


ये एवं पध्यति स एतदेव वही उसे देखता हैं जो कि यह 
पठु्यति यत्तत्पकृतं ब्रह्म | ६॥ , प्रकृत ब्रह्म है ॥६॥ 
०-+++७ +छेननस-+ 


कि च- तथा--- 
या प्राणेन संभवत्यदितिदेंबतामयी । 
ग॒हां प्रविद्य तिष्ठन्ती या भूतेभिव्येजायत । एतद्टे तत्‌ ॥»॥ 


जो देवतामयी अदिति प्राणरूपसे प्रकट होती है तथा जो बुद्धिरूप 
गुह्ाम प्रविष्ट होकर रहनेवाढडी और भूतोंके साथ ही उत्पन्न हुई हैं 
[ उसे देखों |] निश्चय यही वह तत्त्त है ॥ ७ |॥ 


या सर्वदेवतामसी सर्वेदवता- जो सर्वदेवतामयी--सर्बदेव- 

नि « ... स्वरूपा अदिति प्राण अर्थात्‌ 

त्मिका प्राणेन हिस्ण्यगर्भरूपेण , हिरण्यगर्भरूपसे परलह्से उत्पन्न 

होती है; शब्दादि विपयोका अदन 

' ( भक्षण ) करनेके कारण उसे 

दीनामदनाददितिस्तां पूचबद्‌ू अदिति कहते हैं---बुद्धिरूप गुहामें 

पूव॑वत्‌ प्रविष्ट होकर स्थित हुई उस 

अदितिओ [ देखो ]। उस अदिति- 
तामेवब विशिनष्टिन्‍या भूतेभिः की ही विशेषता बतढाते है-- 


परमस्मादब्रह्षणः संभवाति शब्दा- 


श॒हां प्रविश्य तिष्ठन्ती मदितिस्‌ । 
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भूतेः समन्विता व्यजायत उत्पन्ना | जो भूतोंके सहित अर्थात्‌ भूतोंसे 

| समन्बित ही उत्पन्न हुई है । [ वही 


इत्येतत्‌ || ७ ॥ | तेरा पूछा हुआ तत्त्व है ] ॥ ७॥ 
-+>$689--- 
अरणिस्थ अभ्रिमें बह्मह्ष्ट 
कि च- तथा-- 


अरण्योनिहितो जातवेदा गर्भ इव सुभ्ृतो गभिणीमिः 
दिवे दिव ईड्यो जागबड्लिहेविष्मद्विमनुष्येमिरग्नि: ॥ 
एतढे तत्‌ ॥ ८॥ 
गर्भिणी ख्रियोंद्वारा भढी प्रकार पोषित हुए गर्भक समान जो 
जातवेदा ( अग्नि ) दोनों अरणियोंके बीचमें स्थित हैं तथा जो प्रमाद- 
शून्य एवं होम-सामग्रीयुक्त पुरुषोंद्वारा नित्यप्रति स्तुति किये जाने योग्य 
है, यही वह ब्रह्म है ॥ ८ ॥ 
योजपियज्ञ उत्तराधररण्योः . जो अधियज्ञरूपसे ऊपर और 
निहितः खितो जातवेदा अग्निः नौचेकी अरणियोंमें निहित अर्थात्‌ 
थुनः सर्वहविषां भोक्ताध्यात्मं स्थित हआ और होम किये हुए 
च्‌ योगिभि्गर्भ इब गर्भिणीमिः सम्पूर्ण पदार्थोका भोक्ता अध्यात्मरूप 
अन्तर्वब्लीभिरगह्ितान्नपानमोज- , दी अर है; जैसे 
मानों गधों गया मुभृतः सुष्ठ गरभभिणी---अन्तवंत्नी ब्रियाँ झुद्ध 
. .. -  /: अन्न-पानादिद्वारा अपने गभकी 
सम्परश्धता लोक हवत्यमरत्थ (त अच्छी तरह रक्षा करती हैं 
ग्मियोगिभिश्र सुभ्त इत्येतत्‌ | उसी प्रकार यज्ञ करनेवाले तथा 
कि च दिवे दिवेष्हन्यहनीड्यः थओोगीजन जिसे धारण करते हैं, तथा 
स्तुत्यो वन्यश्र कमिमियोंगिमि- श्रत आदि होमसामग्रीयुक्त, कर्म- 
आध्यरे हदये च जाशूवद्धिः | परायण एवं जागरणशील--प्रमाद- 
जागरणशीलवड्धिसप्रमत्तेरिस्येतत्‌ | शल्य याजकों और ध्यानभावना- 
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हविष्मद्धिराज्यादिमद्धिध्यान- युक्त योगियोंद्वारा जो [ क्रमशः ] ह 


पर्रनाबादि ० 0 > यज्ञ और हृदयदेशमें स्तुति किये 
भर जद पमिमक | जाने योग्य है, ऐसा जो अर्नि है 
अग्नि: एतद्द तत्तदेव प्रकृत॑ ब्रह्म८ | वही निश्चय यह प्रकृत ब्रह्म हैं ॥८॥ 
-“>मरीक49.>- 
ग्राणमें बह्महा्ट 
कि च- तथा--- 
यतश्रोदेति सूर्योप्स्तं यत्र च गच्छति । 


० ०. दि १ ० बे 
त॑ देवाः सब अपितास्तदु नात्येति कश्चन। एतद्टे तत्‌॥६॥ 
जहाँसे सूर्य उदित होता है और जहाँ वह अस्त हो जाता है 
उस प्राणात्मामें [अन्नादि और वागादिक ] सम्पूर्ण देवता अर्पित 


बढ 


हैं । उसका कोई भी उछट्ठन नहीं कर सकता । यही वह ब्रह्म है ॥९॥ 


यतथ् यखसात्प्राणादृदेति 
उत्तिष्ठति स॒र्यो5स्त॑ निम्लोचनं 
यत्र यसिन्नेव च प्राण5हन्यहनि 
गच्छति त॑ प्राणमात्मानं देवा 
अग्न्यादयोडघिदेव॑ वागादयश्र 
अध्यात्म सर्वे विश्वेष्या इत्र रथ- 


नाभावपिंताः संप्रवेशिताः खिति- 


काले सो5पि ब्रह्मत | तदेतत्‌ 
सर्वात्मकं ब्रह्म | तदु नात्येति 


जिससे--जिस प्राणसे निष्य- 
प्रति सूय उदित होता है ओर 
जिस प्राणमें ही वह नित्यप्रति 
अस्तभावका प्राप्त होता हैं. उस 
प्राणात्मामं स्थतिके समय अग्नि 
आदि अधिडेव ओर वागादि 
अध्यात्म सभी देवता इस प्रकार 
अर्पित हैं-प्रविष्ट किये गये हे जैसे 
रथक्री नाभिमें समस्त अरे; वह 
[ प्राण] भी ब्रह्म ही है | वही यह 
सर्वात्मक ब्रह्म है । उसक्रा अति- 
क्रमण को? भी नहीं करता अर्थात्‌ 


नातीत्य तदात्मकतां तदन्यवत्व॑ | उस ब्रह्मक तादात्म्य भावकोीं थार 


गच्छति केश्वन कशथ्ििदपि । 
एतट्टे तत्‌ ॥ ९ ॥ 


प्राप्त नहीं होता | यही 
| (अहम ) हैं ॥ ९॥ 


करके कोई भी उससे अन्यल्वकों 
बह 


++“आक8-+- 
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यद्ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु वर्त- |. जो ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त 
सम्पूण भूतोंमें वर्तमान है और 
भिन्न-भिन्न उपाधियोंके कारण 
भासमानं॑ संसायन्यत्परखाद अछ्ह्मवत्‌ मासित होता हैं वह 
। संसारी जीव परत्ह्मसे भिन्न हैं--ऐसी 
किसीको शड्ढा न हो जाय, इसलिये 
इतीदमाह--- यमराज इस प्रकार कहते हैं--- 
मेदद्मपिकाी निन्‍दा 
यदेवेह तदसुनत्र  यदसुत्र. तदन्विह । 
मत्योः स मत्युमाप्तोति य इह नानेव पशयति ॥१०॥ 
जो तत्व इस ( देहेन्द्रियतंघात ) में मासता है वही अन्यत्र 
( देहादिसे परे ) भी है ओर जो अन्यत्र हैं वही इसमें है | जो मनुष्य 
इस तत्त्वमें नानात्व देखता है वह मृत्युसे मृत्युको [अर्थात्‌ जन्म-मरणकों] 
प्राप्त होता हैं | १० ॥ 
यदेवेह कायकरणोपाधि- | जो इस डोकमें कार्य-करण 
( देहन्द्रिय ) रूप उपाधिसे युक्त 
समान्वत ससारधमवद वभास- | होकर अविवेकियोंकों संसारधर्मयुक्त 
| भास रहा है खखरूपमें स्थित वही 
ब्रह्म अन्यत्र ( इन देहादिसे पर ) 
स्थममुत्र. नित्यविज्ञानघनस्व- नित्य विज्ञानधनखरूप और सम्पूर्ण 
| संसारधमसि रहित है । तथा जो 
अमुत्र--उस आत्माम अर्थात्‌ 
अच्चाम॒त्रामुष्मिन्नात्मनि स्थितं परमात्मभावमें स्थित हैं वही इस 
लोकमें नाम-रूप एवं कार्य-करणरूप 
उपाधिके अनुरूप भासनेवारा 
अलुविभाव्यमारन नान्यत्‌ । _' आत्मतत्त है; ओर कोई नहीं। 


मान तत्तदुपाधित्वाद ब्रह्मदद व- 


ब्रह्मण इति मा भृत्कस्यचिदाशइड्टा 


सानमांवव्रोकनों तदव स्व्रात्म 


भाव॑ संवेसंसारधमंवर्जितं ब्रह्म । 


तदेवेह नामरूपकायकरणोपाधिम्‌ 
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तत्रेवे सत्युपाधिखभावभेद-, ऐसा होनेपर भी जो पुरुष 
पे मोहि उपाधिके खभाव और भेददृश्रिप 
दृष्टिलक्षणयाविद्यया मोहितः 

रे 3 अविद्यास मोहित होकर इस 
सन्‌ य इह बद्मण्यनानाभूत पर- | अम्निन्नभूत---एकरूप ब्ह्ममें "मैं 


सादन्यो5हं मत्तोउन्यत्परं अह्मेति | परमात्मासे भिन्न हूँ ओर परमात्मा 
८ 
नानेव भिन्नमित्र पश्यस्युपलभते मुझसे भिन्न है! इस प्रकार 


अस्यो मं रगाल्थिर सर पल मिन्वत्‌ देखता है वह म॒त्युसे 
मर स्मरण हत्द उुनः | युक्ो अर्थात्‌ बारम्वार जन्म- 


कक की | 
पुनजेन्ममरणभावमाम्रोति ग्रति- ' प्रणभावको प्राप्त होता है | अतः 
पद्मते । तस्मात्तथा न पह्येत्‌ । ऐसी दृष्टि नहीं करनी चाहिये । 


विज्ञानेकरसं नेरन्तयेंणाकाशवत्‌ बल्कि “मैं निर्बाधरूपसे आकाराके 
समान परिपूण ओर विज्ञानेकरस- 


पे परिषू 4 ब्रह्मेवाहमसीति > 
णे॑ अद्वोवाहमसीति पर्येद (रूप अ् ही हूँ इस प्रकार देग्व | 
इति वाक्याथः ॥ १० ॥ , यही इस वाक्यका अर्थ है ॥ १०॥ 
--+१२४१० ०७८६४४--- 
प्रागेकत्वविज्ञानादाचार्यांगम-. एकल्व-ज्ञान होनेसे पहले आचार्य 


संस्कृतेन-- , और शाख्से संस्कारयुक्त हुए--- 
भरे 


मनसेवेदमाप्तव्य॑ नेह नानास्ति किचन । 
मृत्योः स म॒त्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति ॥ ११ ॥ 
मनपे ही यह तत् प्राप्त करने योग्य है, इस ब्रह्मतत्त्वमें नाना 
कुछ भी नहीं है । जो पुरुष इसमें नानात्व-सा देखता है वह मत्युसे 
मृत्युको जाता है ॥ ११॥ 
मनसेदं॑ अल्लेकरसमाप्तव्यमू मनके द्वारा ही यह एकरस 
आत्मेव नान्यदस्तीति । आपे | अह्म 'सब कुछ आत्मा ही है, और 
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चू नानात्वप्रत्युपथापिकाया कुछ नहीं है' इस प्रकार प्राप्त करने 


अवियाया निवृत्तत्वादिह ब्रह्मणि 


योग्य है | इस प्रकार उसकी प्राप्ति 
हो जानेपर नानात्वको स्थापित 


नाना नास्ति किश्वनाणुमात्रम्‌ | करनेवाली अविद्याके निद्धत्त हो 


अपि । यस्तु पुनरविद्या- 


तिमिरदृष्टि न मुश्वति नानेव 
पश्यति स सृत्योसृत्युं गच्छत्यच 
खलल्‍्पमपि भेदमध्यारोपयन्‌ 
इत्यथः ॥११॥ 


किन्तु जो पुरुष 


जानेसे इस ब्रह्मतत्तमें किब्वित--- 
अणुमात्र भी नानात्व नहीं रहता । 
अविद्यारूप 
तिमिररोगग्रस्त दश्टिको नहीं त्यागता 
बल्कि नानात्व ही देखता है बह 
इस प्रकार थोड़ा-सा भी भेद 
आरोपित करनेसे मृत्युसे मृत्युक्रो 
[ अर्थात्‌ जन्म-मरणको ] प्राप्त 
होता ही है ॥ ११॥ 


-&7०&&-०-&-- 
हृदयपुण्डरीकस्थ बचह्य 


पुनरपि तदेव प्रकृतं ब्रक्माह- 


अन्जुष्ठमात्रः पुरुषों मध्य 


फिर भी उस पग्रकृत ब्रह्मका ही 
बर्णन करते हैं--- 


आत्मनि तिष्ठति । 


इईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुशुप्सते | एतद्दे तत्‌ ॥१२॥ 

जो अद्जुष्टपरिमाण पुरुष शरीरके मध्यमें स्थित है, उसे भूत, 
भविष्यत्‌ [ ओर बरतेमान ] का शासक जानकर बह उस ( आत्माके 
ज्ञान ) के कारण अपने शरीरकी रक्षा करना नहीं चाहता; निश्चय यही 


बह ( ब्रह्मतत्त्त ) है ॥ १२॥ 
अज्जुष्ठमात्रोडजुष्ठपरिमाणः । 
अद्भुप्ठपरिमाणं. हृदयपुण्डरीकं 


तच्छिद्रवस्येन्तःकरणोपाधिः 


अन्जुष्टमात्र यानी अहुष्ठपरिमाण; 
हृदयकमल. अक्ुछ्के समान 
परिमाणवाला है; उसके छिद्वमें 


। रहनेवाला जो अन्तःकरणोपाधिक 
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अज्ुष्ठमात्रोज्जुह मात्र वंशपव मध्य- | अक्ुष्ठमात्र--- अँगूठेके ... *राबर 
| परिमाणवाले बाँसके पषमें स्थित 


व्य॑म्बरवत्‌ पुरुष: पूर्ण मनेन | आकाशके समान अज्लुरमात्र 


। परिमाणवाला पुरुष शरीरके मध्यमें 


सर्वमिति मध्य आत्मनि | ति है--उससे सारा शरीर 
' पूर्ण है, इसलिये वह पुरुष 


' है---उस भूत-भविष्यत्‌ कालके 

शासक आत्माको जानकर | ज्ञानी 
कक पुरुष अपनेको सुरक्षित रखनेकी 
इशान भूतभव्यस्य विदित्वा न इच्छा नहीं करता ] इत्यादि शेप 
' पदकी पूर्ववत्‌ व्याख्या करनी 


शरीरे तिष्ठति यस्तमात्मानमर्‌ 


तत इत्यादि पूर्ववत्‌ १२. चाहिये ॥ १२॥ 
--*१9३+२७ ७०+८:८३--- 
कि च-- तथा--- 


अड्डष्ठमात्र: पुरुषों ज्योतिरिवाघूमकः । 
ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्र:। एतद्टे तत्‌॥ १३॥ 
यह अह्ुष्ष्रमात्र पुरुष धूमरह्वित ज्योतिकि समान है। यह भूत- 
भविष्यत॒का शासक्र है। यही आज ( वतमान कालमें ) है और यही 
कल (भविष्यतमें) भी रहेगा । और निश्चय यही वह्द ( ब्रह्मतत््त) है। १३ ॥ 
अज्जुष्ठमात्रः पुरुषों ज्योति-। वह अछ्भुष्ठमात्र पुरुष धूमरहित 
| ज्योतिके समान है। मूल मन्त्रमे 
खिधूमको5धूमकमिति युक्त | जो (अधूमकः' पद है वह [नपुंसक- 
, छिड्ठ ] 'ज्योति:” शब्दका विशेषण 
ज्योतिष्परत्वात्‌। यस्त्वेव॑ क्षितों | होनेके कारण “अधूमकर्मा ऐसा 
बह ' होना चाहिये । जो योगियोंको 
हृदय ईशानो भूतभव्यस्थ | इस प्रकार हृदयमें ठक्षित द्वोता है 
! वह्द भूत और भविष्यत्‌का शास्ता 
स॒ नित्यः कूटस्थोध्येदानीं | नित्य कूटस्थ आज--इस समय 
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प्राणिष वरतमानः स॒ उ श्रोषपि | प्राणियोंमें वर्तमान है और वही कल 
भी रहेगा, अर्थाव्‌ उसके समान 
कीई और पुरुष उत्पन्न नहीं होगा । 
जनिष्पत इत्यथः । अनेन नाय- इससे 'कोई कहते हैं कि यह नहीं 
है! ऐसा [१।१]2२० मन्त्रमे 
कहा हुआ ] जो पक्ष है वह यद्यपि 
न्यायतोप्राप्तोपपि. खबचनेन सयतः प्राप्त नहीं होता तथापि 
उसका और बोढ़ोंके क्षणभज्ञवादका 
खण्डन भी श्रुतिने खबचनसे कर 


वर्तिष्पते नान्यस्तत्समोउ्न्यश्र 
मस्तीति चेक इत्ययं पश्चो 


श्रत्या प्रस्युक्तत्त्था क्षण- 


भड़वादश्व ॥ १३ ॥ दिया है ॥ १३ ॥ 
++हं६६#लमके+- 
मेदापवाद 
पुनरपि भेददशनापवाद॑ ब्रह्ममें जो भेदरदृष्टि की जाती 
ब्रह्षण आह-- है उसका अपवाद श्रुति फिर भी 
कहती है--- 


यथोदक॑ दुर्गे बृष्ट पबतेषुविधावति । 
एवं. धर्मान्पृथक्पर्यंस्तानेवानुविधावति ॥ १४ ॥ 
जिस प्रकार ऊँचे स्थानमें बरसा हुआ जछ पदतोंमे (पर्वतीय निम्न 
देशोंमें ) बह जाता है उसी प्रकार आत्माओंको प्रथक्‌-प्थक्‌ देखकर 
जीव उन्हीको ( भिन्नात्मलको ही ) प्राप्त होता है | १४ ॥ 
यथोदक॑दुर्गे दुगमे देश जिस प्रकार दुर्ग--दुर्गम स्थान 
उन्छिते वृष्ट सिक्त पर्वतेषु पर्वत- अर्थात्‌ ऊँचाईपर बरसा हुआ जल 
वस्सु निम्नप्रदेशेषविधांजति पवेत ---पर्वेतीय निम्न अदेशॉमें 
४ | , फेलकर नष्ट हो जाता है उसी प्रकार 
विकीण सद्दिनश्यति एवं धर्मान्‌ धर्मों अर्थात्‌ आत्माओंको पृथक्‌्--- 
आत्मनों भिन्नान्पूथक्परश्यन्पूथक्‌ , प्रत्येक शरीरमें मिन्न-मिन्न देखने- 
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एवं प्रतिशरीर॑ पश्य॑स्तानेव वाल मनुष्य उन्हीं--शरीरभेदका 


| अंक ३ 
शरीरभेदानुवर्तिनोड्डुविधावति। | उसरण करनेवाढोंकी ओर ;॒ दी 
जाता हैं, अ्थोत्‌ बारम्बार भिन्न 


| 


शरीरभेदमेव प्रथक्पुनः पुनः  भ्रिन्न शरीरभेदको ही प्राप्त होता 
प्रतिपद्यत इत्यथ४ ॥ १४७॥  ,है॥ १५ ॥ 
लि न आह 

यस्थ पुनर्विधावतों विध्वस्तो-. जो विद्यावान्‌ है, जिसकी 
उपाधिकृत भददृष्टि नष्ट हों गयीः 
| हैं और जो एकमात्र विशुद्धविज्ञा न- 
ज्ञानधनेकरसमदठ्यमात्मान प्यते। घमैकरस अद्वितीय. आत्माको 
ही देखनवांला है उस विज्ञानी 
मुनि--मननशीछका आत्मा कैसः 
खरूप॑ कथ्थ सम्भवतीत्युच्यते - , होता हे ? यह बतछाया जाता है--- 


अभेददर्शनकी कतंव्यता 


पाधिकृतभेददशनस्य विशुद्धवि- 


विजानतो मुनेमननशीलस्य आत्म- 


यथोदक शुद्ध शुद्धमासिक्त ताइगेब भवति । 
एवं मुनेबिजानत आत्मा भवति गोतम ॥ श५ ॥ 
जिस प्रकार शुद्ध जर्में डाछा हुआ शुद्ध जल बेसा ही हो जाता 
है उसी प्रकार, हे गोतम! विज्ञानी मुनिका आत्मा भीहों जाता है ॥ १ 
यथोदक शुद्धे प्रसन्ने शुद्ध ' जिस प्रकार शुद्ध--खच्छ 
, ... . | जहमें आसिक्त-हप्रक्षिप्त ( डाला 
प्रसन्नमासिक्त॑ प्रश्षिप्मेकरसमेव | हुआ ) झुद्ध--खच्छ जरू उसके 
नान्‍्यथा ताइंगेव भवत्यात्मा- रकम बात 
प्येवमेव भवत्येकत्व॑ विजानतो । रहता उसी प्रकार हे गौतम ! 





है---उससे विपरीत अवस्थामें नहीं 
एकत्वकोी जाननेवाले. मुनि- 


मुनेमेननशील्य है गौतम । | मननशील पुरुषका आत्मा भी वैसा 
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तसात्कृताकिंकभेद रृष्टि नास्तिक- | ही हो जाता है । अतः तात्पर्य यह है 

हैं चोजि बल कि सभीको कुतार्किककी भेदर्दष्टि और 

जे सहसे- 
52 कक 8 00043 | नास्तिककी कुद्दृष्टिका परित्याग कर 
भ्योडपि हितेपिणा वेदेनोपदिष्टम्‌ _सहस्नों माता-पिताओंसे भी अधिक 
५ 0५ डा, हितैपी वेदके उपदेश किये हुए 
आत्मकत्वदशन शान्तदप$  . ८ 
आत्मेकत्वदशनकाही अभिमानरहित 


आदरणीयमित्यथ: | १५।॥| , होकर आदर करना चाहिये ॥१०॥ 
-१72+९७०१४६६४--- 


इति श्रीमत्परमहंसपसिजकाचार्यगोविन्दभगत्रत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीशंकरभगवतः कृतो कठोपनिषद्धाष्ये 
द्वितीयाध्याये प्रथमवल्छीभाष्यं समाप्तम्‌ ॥१॥ (9) 





€ 50 €+ 6-५ 
इताया कल्टा 


जऊञि।20०<0<»- 


प्रकारान्तरसे बह्मानुसन्धान 


पुनरपि प्रकारान्तरेण ब्रह्म- 
तत््वनिधा रणाथों5यमारम्भो दुर्वि- 





ज्ञेयत्वादब्ह्मणः 


ब्रह्म अत्यन्त दुरविज्ञेय है; अतः 
ब्रह्मतत्वका प्रकारान्तरसे फिर भी 
निश्चय करनके लिये यह आगेका 


| | कक 
ग्रन्थ आरम्म किया जाता है--- 


पुरमेकादशद्वारम जस्यावक्रचेतस: । 
अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्र विम॒च्यते। एतड्टे तत्‌ ॥१॥ 


उस नित्यविज्ञानखरूप अजन्मा [ आत्मा ] का पुर ग्यारह दर- 
वार्जोबाद्ाय है | उस [ आत्मा ] का ध्यान करनपर मनुष्य शोक 


० 


नहीं करता, आर वह [इस शरीरके रहते हुए ही कमंत्रन्वनसे ] मुक्त 


हुआ ही मुक्त हो जाता है । निश्चय यही वह [ब्रह्म ] है ॥ १॥ 


पुरं पुरमिव पुरम्‌ । द्वार- 
श्र पलिधिष्ठात्रायनेक- 
जहापुर्व्म पुरोपकरणसम्पत्ति- 
दर्शनाच्छरीर॑ पुरम्‌ । पुरं 
च॑ सोपकरणं खात्मनासंहत- 
खतन्‍्त्रखाम्पर्थ दृष्टमू; तथेद॑ 


पुरसामान्यादनेकीपकरणसंहत॑ 


[ यह शरीररूप |) पर पुरके 
समान हंनेसे पुर कहलाता है। 
द्वारपा७ठ ओर अधिष्ठाता (हाक्रिम) 
आदि अनेकों पुरसम्बन्धिनी सामग्री 
दिखायी देनेके कारण शरीर पुर 
है । और जिस प्रकार सम्पूर्ण 
सामग्रीके सहित प्रत्येक पुर अपनेसे 
असंहत (ब्रिना मिले हुए ) खतन्त्र 
खामीके [ उपभोगके] लिये देखा 
जाता है उसी प्रकार पुरसे सइशता 
होनेके कारण यह अनेक सामग्री- 
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शरीर खात्मनासंहतराजस्था- सम्पन्न शरीर भी अपनेसे प्रथक्‌ 


नीयस्वाम्य्थ भवितुमहति । 
तच्चेदं शरीराख्य पुरमेका- 


दशद्वारमेकादश द्वाराण्यस्य सप्त 


शीषण्यानिनाभ्यासहावशश्चि त्रीणि 


शिरस्पेक तेरेकादशद्वारं पुरम्‌ । 


६ ०, ८5० मी 22. 


कस्याज्य जन्मादिविक्रिया- 
रहितस्थात्मनो राजस्थानीयस्य 
पु्धमंविलक्षणस्थ। अवक्रचेतसः 
अवक्रमकुटिलमादित्यप्रकाश- 

बन्नित्यमेवावस्थितमेकरूपं चेतो 


विज्ञानमस्थेत्यव क्रचेतास्तस्थावक्र - 


राजस्थानीय अपने खामी [ आत्मा ] 
के लिये होना चाहिये | 

यह दशारोरनामक पुर ग्यारह 
दरवाजोंवाढा हैं। [ दो आँख, दो 
कान, दो नासारन्ध्र और एक मुख 
इस प्रकार ] सात मस्तकसम्बन्धी, 
नाभिके सहित [ शिक्ष और गुदा 
मिलाकर ] तीन निम्नदेशोय तथा 


': [ ब्रह्मरन्प्ररूप ] एक शिरमें रहने- 
| ब्राला--इस प्रकार इन सभी द्वारोंसे 
। 


[ युक्त होनेके कारण ) यह पुर 
एकादश द्वारवाद्य हैं। वह पुर 
किसका है ? [इसपर कहते हैं---] 
(| अजका, अर्थात्‌ पुरके घर्मोसे 
| ब्िलक्षण जन्मादि विकाररहित राज- 
| स्थानीय आत्माका । इसके सिवा 
जो अवक्रचित्त है---जिसका चित्त- 
विज्ञान अवक्न--अकुटिल अथ्थौत्‌ 
सूर्यके समान नित्यस्थित और एक- 





' रूप है उस अवक्रचेता राजस्थानीय 


चेतसो राजथानीयस्य ब्रक्मणः । , ब्रह्मका [ यह पुर है ] | 


यस्येद॑ पुरं॑ त॑ परमेश्वरं | 


| 


स्वात्मानुनवेन पुरखामिनमलुष्ठाय 


शोकादि- ध्यात्वा-ध्यान हि 
निवृत्ति: + 
तस्थानुष्टानं. सम्य- 


ग्विज्ञानपूवकम्‌-तं स्वंषणा- 
विनिमक्त ३ (३ +. 
: सन्सम॑ सवभूतस्थं 


जिसका यह पुर है उस पुरस्वामी 
परमेश्वरका अनुष्ठटान---ध्यान करके, 
क्योंकि सम्यग्विज्ञानपूर्वक ध्यान ही 
उसका अनुष्ठान है; अतः सम्पूर्ण 
एषणाओंसे मुक्त होकर उस सम- 
सम्पूर्ण मूतोंमें स्थित ब्रह्मका ध्यान 
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ध्यात्वा नशोचति। तदिज्ञानात्‌ कर पुरुष शोक नहीं करता। 
| बह्मके विज्ञानसे अभय-ग्राप्ति हो 
अभयप्राप्त: शाकावसराभावात्‌ ' जानेसे शोकका अवसर न रहनेके 


५ 30 २. ' कारण भयदशन भी कहाँ हो सकता 

कुतो भयेक्षा | इह्दैवाविद्याकृत- है ? अत: वह इस लोकमें ही 

५ . 09० अविदयाकृत काम और कमके 
कामकमेबन्धनेविश्वक्तो भवति । _ कर हिल 

, बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है | इस 

विमुक्तथ सन्विमुच्यते पुनः | प्रकार वह मुक्त (जीवन्मुक्त) हुआ ही 

: मुक्त ( विदेहमुक्त ) होता है; अर्थात्‌ 

शरीर न गृह्नातीत्यर्थ: ॥ १ ॥| । पुनः शरीरप्रहण नहीं करता ॥१॥ 

जाय ०- केक 4 ०८० 

बह 0७. २ ) न्ती ल क 

सतु नकशरीरपुरवर्त्यवात्मा परन्तु वह आत्मा तो केवठ एक 

तहिं सर्व ही शरीररूप पुरमें रहनेवाला नहीं 

कि तहिं सव पुरवर्ती । कथम्‌-- । है, बल्कि सभी पुरोंमें रहता है। किस 

| भ्रकार रह्दता है ? [ सो कहते हैं--- ] 


ह*ुसः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसड्ोता वेदिषदतिथि- 
देरोणसत्‌ । नृषद्वरसदतसद्बद्योमसदब्जा गोजा ऋतजा 
अद्विजा ऋत॑ बृहत ॥ २॥ 

वह गमन करनेवाला है, आकाशमें चलनेवाला सूर्य है, बसु है, 
अन्तरिक्षमें विचरनेवाला सवंव्यापक वायु है, बेदी (प्ृथिवी) में स्थित होता 
(अश्नि) है, कलशमें स्थित सोम है । इसी प्रकार वह मनुष्योंमें गमन 
करनेवाला, देवताओंमें जानेवाला, सत्य या यज्ञगें गमन करनेवाल्, 
आकाशमें जानेवाला, जल, प्रथिबी, यज्ञ और पर्वतोंसे उत्पन्न होनेवाला 
तथा सत्यखरूप और महान्‌ है ॥ २॥ 
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हंसो हन्ति गच्छतीति। वह गमन करता है इसलिये 
चिपच्छ चौदि | 'हंस' है, झुचि---आकाशर्मे सूर्य- 
पच्छु द्व्या 8 न कै 
आत्मनः सवे- 0 आिक | रूपसे चलता है इसलिये झुचिषत्‌! 
पुरान्‍्तर्वलित्वन्‌ दिव्योत्मना सीदति | है, सबको व्याप्त करता है इसलिये 
इति । वसुवाॉसयति “बसु! है, वायुरूपसे आकाशमें 
सर्वानिति । वाय्वात्मनान्तरिक्षे . चढ्ता है इसलिये “अन्तरिक्षसत्‌' 
८ ७ ओे ४ १9 
सीदतीत्यन्तरिक्षसत्‌ । होताप़िः ' है! “अभि ही होता है” इस श्रुतिके 
0 अधिय होता हलिशते पंचांग होता! अग्निकों कहते हैं, 
23208 0200 40030: वेदी--प्रथिवीमें गमन करता है अतः 
प्रथिव्यां सीदवीति वेदिषद्‌ । 'बेदियद” है जैसा कि “यह 
“इथं वेदिः परोउन्तः पृथिव्या;” ' वेदी हक रा )का हर 
४ मध्यभाग हे” इत्यादि मन्त्रवर्ण 
ऋण्यू० २ ०) २८ यादि - 
मे | । २ । २०) इत्यादि" शत होता है। यह अतिपि--- 
मन्त्रवणांत्‌ू । अतिथिः सोम? | सोम होकर दुरोण--कलशमें 
सन्दगेणे कलशे सीदति इति स्थित होता है इसलिये 'दुरोणसत्‌' 
है । अथवा ब्राह्मण अतिथिरूपसे 
दुरोण--घरोंमें रहता है इसलिये 
वा दुरोणेषु गृहेषु सीदतीति । , वही “अतिथिः दुरोणसत' है । 


दुगेणसत्‌ । ब्राह्मणः अतिथिरूपेण 


नृपन्ष मनुष्येष्‌ सीदतीति वह मनुष्योमें जाता है इसलिये 
जपत्‌ । वरसद वरेषु देवेष ४ है, वर--देवताओंमे जाता 


है इसलिये 'बरसत' है, ऋत-- 
सीदतीति ऋतसदतं सत्य द में 
सीदतीति ऋतसदतं सत्यं यज्ञों « अथवा यज्ञको कहते है उसमें 


वा तप्िन्सीदतीति । व्योमसद्‌ / गमन करता है इसलिये 'ऋतसत्‌! 
व्योम्न्धाकाशे सीदतीति व्योम- | है, व्योम---आकाशमें चलता है 


है «| इसलिये “्योमसत' है । अपू---जल- 
सत्‌ | अब्जा अप्सु शह्डशुक्ति- ने जंत्ग से + 
ते गडड में शंख, सीपी और मकर आदि 


मकरादिरुपेण जायत इति । | रूपोंसे उत्पन होता है इसलिये 
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० | | के | | 4 प । 
गोजा गवि पथिव्यां वीहियवादि- 


रूपेण जायत इति । ऋतजा | 


यज्ञाड्रूपेण जायत इति !' 
अद्विजाः पव॑तेभ्यों नद्यादिरूपेण 


जायत इति । 


सवात्मापि सनन्‍्नृतमवितथ- ' 





खमभाव एवं । बृहन्महान्सव- 


( 


कारणत्वात्‌ । यदाप्यादित्य एव 
मन्त्रेणोच्यते तदाप्यस्यात्मख- , 
रूपत्वमादि त्यस्थेत्यड़री कृतत्वाद 
ब्राक्षणव्याख्याने5प्यविरोधः । 


| 


सवव्याप्येक एवात्मा जगतो 





4 


नात्मभेद इति मन्त्राथ। ॥२॥ 


अब्जा' है | गो--प्रथिवीमें 
ब्रीहि--यबादिरूपसे उत्पन्न होता है 
इसलिये 'गोजा' है । ऋत-- 
यज्ञाज्नरूपसे उत्पन्न होता है इस- 
लिये ऋतजा' है । नदी आदि- 
रूपसे अद्वि--पबतोंसे उत्पन्न होता 
है इसलिये 'अठ्िजा' है । 


इस प्रकार स्वात्मा होकर भी 
बह ऋत--अवितथखभाव ही है 
तथा सत्रका कारण होनेसे ब्रृहत्‌--- 
महान्‌ है । [ असो वा आदित्यो 
हंसः इत्यादि ब्राह्मणमन्त्रके 
अनुसार ] यदि इस मन्त्रसे आदित्य- 
का ही वर्णन किया गया हो तो 
भी “आदित्य [इस चराचरके | आत्म- 


' खरूप है', ऐसा अद्जीकृत होनेके 


कारण इसका उस ब्राह्मणग्रन्थकी 
व्यास्यासे भी अबिरोध ही है। 
अतः इस मन्त्रका तात्पये यही है कि 
जगत्‌का एक ही सर्वव्यापक्त आन्मा 
है, आत्माओमें भेद नही हैं ॥| २॥ 


+>ह#€>8#>ठे++ 


आत्मनः स्वरूपाधिगमे लिझ्जड- 
झुच्यते-- 


अब आत्माक्रा खरूपज्ञान 


| करानेमें लिह् बतलाते हैं-- 





१. सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्चव (ऋ० स० १|८।७)। 
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ऊध्व॑ प्राणमुन्नयत्यपानं 


प्रत्यगस्यति । 


मध्ये वामनमासीनं विदबे देवा उपासते ॥ ३ ॥ 


जो पग्राणको ऊपरकी ओर छे 
ओर ढकेलता है, हृदयके मध्यमे 
सब्र ठेब उपासना करते है ॥ ३ ॥ 


ऊध्य हृदयात्याणं प्राणवृत्ति 
वायुमुन्नयत्यूध्व गम- 
आत्मन,..... े 
प्राणापानयों.. सरति | तथापा न ग्रत्य- 
अधिष्ठाइं्म जधोउस्यति क्षिपति य 
इति वाक्यशेषः । त॑ मध्य हृदय- 
पुण्दरीकाकाश आसीनन॑ बुद्धावमि- 
व्यक्त विज्ञानप्रकाश न वामन सं- 
भजनीयं सर्वे विश्वेद॒वा श्क्षुरा दयः 
प्राणा रूपादिविज्ञानं बलिमसुपा- 
हरन्तो विश इव राजानमुपासते 
तादर्थ्येनानुपरतव्यापारा भवन्ति | 
इत्यथः । यदथा यद्मयुक्ताश 
सर्वे वायुकरणव्यापाराः सोउन्यः 
सिद्ध इति वाक्याथेः ॥ ३ ॥ 


जाता है और अपानको नीचेकी 
रहनेवाले उस वामन---भजनीयक्ी 


जो हृदयदेशपे प्राण--प्राण- 
वृत्तिरूप वायुकों ऊर्घ--ऊपरकी 
ओर ले जाता है तथा अपानको 
प्रयक्--नीचेकी ओर ढकेल्ता 
है । इस वाक्यमें 'यः (जो)' यह 
पद शेष रह गया हैं, हृदय- 
कमवाकाशके भीतर रहनेवाले उस 
वामन अथौत्‌ भजनीयक्री, जिसका 
विज्ञानरूप प्रकाश बुद्धिमे अभिव्यक्त 
होता है, चश्ु आदि सभी देव--- 
इन्द्रियाँ ओर प्राण रूप-रसादि 
विज्ञानरूप कर देते हुए इस 
प्रकार उपासना करते है जेंसे 
वैश्यछोग राजाकी अर्थात्‌ वे चक्षु 
आदि उसके ही लिये अपना 
व्यापार बन्द नही करते । अत: जिसके 
डिये ओर जिसकी प्रेरणासे प्राण और 
इन्द्रियोके समस्त व्यापार होते है वह 
उनसे अन्य है-- ऐसा सिद्ध हुआ। 
यही इस वाक्यका अथ है ७३७ 


++है६€०६७2३*- 


१२० 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
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देहस्थ आत्मा हाँ जाँवन हे 


कि च-- 


अस्य. विस्नंसमानस्य 


तथा--- 


शरीरस्थस्य देहिनः । 


देहाद्विम॒च्यमानस्य किमन्र परिशिष्यते। एतद्टे तत्‌॥ ४ ॥ 


इस शरीरस्थ देहीके श्रष्ट हो जानेपर--इस देहसे मुक्त हो 
जानेपर भला इस शरीरमें क्या रह जाता है ? [ अर्थात्‌ कुछ भी नहीं 
रहता ) यही वह [ ब्रह्म ) है )] 9 ॥ 


अस्य शरीरथस्थात्मनो वि 
स्लंसमानस्यावस्रंसमानस्थ अंश- 
मानस्थ देहिनो देहवतः; विख्ेंसन- 
शब्दाथमाह--देहाहिमुच्यमान- 
स्येति 
प्राणादिकलापे न किश्वन परि- 


किमत्र. परिशिष्यते 
शिष्यतेत्र देहे पुरखामिविद्रवण 
इव पुरवासिनां यस्यात्मनो5पग्मे 
क्षणमात्रात्कायकरणकलापरूपं 

सवमिद हतबर्ल विध्व॒स्तं भवति 


विनष्ट मवतिसोज्न्य+ सिद्ध ७४७ 


इस शरीरस्थ देही--देहवान्‌ 
आत्माके विस्रंसमान--अवस॑ंसमान 
अर्थात्‌ भ्रष्ट हो जानेपर इस 
प्राणादि समुदायमेंसे भला क्‍या 
रह जाता है? अथ्थात्‌ कुछ भी 
नहीं रहता । 'देहाद्विमुच्यमानस्य' 
ऐसा कहकर विश्रंसन शब्दका अर्थ 
बतढाया गया है । नगरके खामीके 
चले जानेपर जेसे पुरवासियोंकी 
दुर्दशा होती हैँ उसी प्रकार इस 
शरीरमें, जिस आत्माके चछे जाने- 
पर, एक क्षणमें ही यह भूत और 
इन्द्रियोंका समुदायरूप सबत्रका सत्र 
बरलहीन-विध्वस्त अर्थात्‌ नष्ट हो 
जाता है वह इससे भिन्न ही सिद्ध 


' होता है ॥ ४ ॥ 


बन छिन्-.. 


बल्ली २ ] 


शाइरभाष्याथ 


श्२१ 
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स्थान्मतं प्राणापानाय्पगमात्‌ 
एवेद विध्वस्तं भवति न तु 
तद्व्यतिरिक्तात्मापगमा ट्माणा- 
दिभिरेव हि मर्त्यों जीवतीति 


नेतदस्ति-- 


यदि कोई ऐसा माने कि यह 


' शरीर, प्राण और अपान आदिके 


चले जानेसे ही नष्ट हो जाता है, 
उनसे भिन्न किसी आत्माके जानेसे 
नहीं, क्योंकि प्राणादिके कारण ही 
मनुष्य जीवित रहता है---तो ऐसी 
बात नहीं है, [ क्योंकि--] 


न प्राणेन नापानेन मरत्यों जीवति कश्चन । 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रिती ॥ ५ ॥ 


कोई भी मनुष्य न तो ग्राणसे 
ही । बल्कि वे तो, जिसमें ये दोनों 
जीवित रहते हैं ॥ ५॥ 


न ग्राणेन नापानेन चक्तु- 
गदिना वा मर्त्यो मनुष्यों देह- 
वान्क्श्नन जीवति न को5पि 
जीवति नद्येवां पराथानां संहत्य- 
कारित्वाजीवनहंतुन्वम्मुपपचते । 
स्त्रार्थनासंहतेन परेण केनचिद- 
प्रयुक्त संहतानामवथानं न द॒ृष्ं 
गृहादीनां लोके; तथा प्राणादी- 
नामपि संहतत्वाद्भवितुमह॑ति । ' 


जीवित रहता है और न अपानसे 
आश्रित है ऐसे किसी अन्यसे ही 


कोई भी मत्य--मनुष्य अथात्‌ 
देहधारी न तो प्राणसे जीवित 
रहता है और न अपान अथवा 
चक्षु आदि इन्द्रियोंसे ही, क्योंकि 
परस्पर मिलकर प्रवृत्त होनेवाले 
तथा किसी दूसरेके शेपभूत ये 
इन्द्रिय आदि जीवनके हेतु नहीं 
हो सकते | छोकमें किसी खतसन्‍्त्र 
और त्रिना मिले हुए अन्य [ चेतन 
पदार्थ ] की प्रेरणके बिना यृह 
आदि संहृत पदार्थोक्री थ्िति 
नहीं देखी गयी; उसी तरह 
संघातरूप होनेसे प्राणादिकी स्थिति 
भी खतन्‍्त्र नहीं हो सकती। 


श्श्२ कठोपनिपद्‌ [ अध्याय २ 
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अत इतरेणेव संहतप्राणादि--.. अतः ये सत्र परस्पर मिझकर 
विलक्षणेन तु सर्वे संहताः सन्‍्तो  श्राणादि संहत पदार्थोंसे मिन्न किसी 
जीवन्ति ग्राणान्धारयन्ति । ' #न्येके द्वारा ही जीवित रहते--प्राण 
यसिन्संहतविलक्षण आत्मनि | “रण करते हैं,जिस संहतपदाथमिन्न 
सति परसिन्नेती प्राणापानी सत्खरूप परमात्माके रहते हुए ही यह 


दिभिः सं श्रितौ प्राण-अपान चलश्लु आदिसे संहत होकर 
चक्षुरादाभ। सहतावुपराश्रतो, आश्रित है; तात्पर्य यह हैं कि जिस 


यस्थासंहतस्थार्थ प्राणापानादिः | असंहत आत्माके लिये ग्राण-अपान 
खब्यापारं कुवन्तर्तते संहतः आदि संहत होकर अपने व्यापारोंको 
सन्‍्स ततोउ्न्यः सिद्ध इत्यमि- | करते हुए बर्तते हैं वह आत्मा 
प्रायः ॥ ५ ॥ | उनमे भिन्न सिद्ध होता हैं॥ ५॥ 
--*११३+२७ श्कट.क- 
मरणोत्तर कालमें जीवका यति 


हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुह्मं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गोतम ॥ ६॥ 


हे गौतम | अब मै फिर भी तुम्हारे प्रति उस गुह्म और सनातन 
ब्रह्मका वर्णन करूँगा, तथा [ ब्रह्मको न जाननेसे ] मरणको प्राप्त 
होनेपर आत्मा जेसा हो जाता है [ वह भी बतलाऊँगा ]॥ ६ ॥ 





हन्तेदानीं पुनरपि ते तुम्यम्‌ू अहो ! अब मै तुम्हें फिर भी 
इस गुझ--गोपनीय सनातन--- 
चिरन्तन ब्रह्मके विषयमें बतत्ठाऊँगा, 
चिसन्तन प्रवक्ष्यामि यद्चिज्ञानात्‌ ' जिसके ज्ञानसे सम्पूर्ण संसारकी 
निवृत्ति हो जाती है तथा जिसका 
ज्ञान न होनेपर मरणको प्राप्त 
ज्ञानाच यस्य मरणं ग्राप्य | होनेके अनन्तर आत्मा जैसा हो 


इदं गुल्य॑ गोप्यं ब्रह्म सनातन 


सवेसंसारोपरमो भवति, अवि- | 


चली २ ] शाह्टरमभाष्याथे १२५३ 


यथात्मा मवति यथा संसरति जाता है, अर्थात्‌ वह जिस प्रकार 
हि (जन्म-मरणरूप]संसारको प्राप्त होता 
तथा शणु हे गोतम ॥ ६॥ है, है गौतम ! वह सुन ॥ ६ ॥ 


>+ह€०९१२े+- 
योनिमन्य प्रपयन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
स्थाएुमन्येपनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्‌ ॥ ७ ॥ 


अपने कर्म और ज्ञानके अनुसार कितने ही देहधारी तो शरीर 
घारण करनेके लिये किसी योनिको प्राप्त होते हैं और कितने ही 


स्थावर-भावको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ७ ॥ 


योनि योनिद्वारं शुक्रबीज- 
समन्त्रिताः सन्तोञ्न्ये केचिद्‌ 
अविद्यावन्तों मूढाः प्रपद्यन्ते शरीर- 
त्वाय शरीरग्रहणाथ  देहिनो 
देहवन्त: योनि ग्रविशन्तीत्यथः। 
स्थाणुं वृक्षादिस्थावरभावम्‌ 
अन्येजत्य न्ताधमा मरणं प्राप्यानु- 
संयन्त्यलुगच्छन्ति । यथाकम 
यद्यस्य कम तग्रथाकमे य्ेयादर्श 
कर्मेह जन्मनि कृत॑ तह़शेनेत्ये- 
तत्‌ । तथा च यथाश्रुतं यादशशं 
च विज्ञानम्पाजितं तदनुरूपमेव 
शरीर ग्रतिपय्नन्त इत्यथः । 


अन्य---कुछ अविद्यावान्‌ मूढ 
देहघारी शरीर धारण करनेके लिये 
वीयरूप बीजसे संयुक्त होकर 
योनि--योनिद्वारको प्राप्त होते हैं 
अर्थात्‌ किसी योनिमें प्रविष्ट हो जाते 
हैं। दूसरे कोई अत्यन्त अधम पुरुष 
मरणको प्राप्त होकर | यथा- 
कर्म ओर यथाश्रत ) स्थाणु यानी 
इक्षादि स्थावर-मभावका अनुवर्तन- 
अनुगमन करते हैं। तात्पय॑ यह 
कि यथाकर्म यानी जिसका जो 
कर्म है अथवा इस जन्ममें जिसने 
जैसा कर्म किया है उसके अधीन 
होकर तथा यथाश्रुत यानी जिसने 
जेसा विज्ञान उपार्जित क्रिया है 
उसके अनुरूप शरीरको ही प्राप्त होते 


१२७ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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“य्थाप्रज्य॑ हि संभवा/” इति | हैं । “जन्म अपनी-अपनी बुद्धिके 
अनुसार हुआ करते हैं” ऐसी एक 
दूसरी श्रतिसे भी यही प्रमाणित 

होता हैं ॥ ७ ॥ 


>हि६२8३४०78+- 
यत्पतिज्ञातं गुद्य॑ ब्रह्म पहले जो यह प्रतिज्ञा की थी कि 
का 'मैं तुझे गुद्य ब्रह्म बतला ऊँगा' उसे हीं 
वक्ष्यामीति तदाह- बतलाते हैं-- 


श्रुत्यन्तरात्‌ ॥ ७ ॥ 


गुह्य बह्मोपदेश 
त् ५ मन रे ८ 
य एष सुप्तपु जागति काम काम पुरुषो निर्मिमाणः । 
तदेव शुक्र तद्ब॒ह्म तदेवाम्तमुच्यते । तस्समिछोकाः 
८ ये पु 

श्रिताः सर्वे तदु नात्यति कश्चन | एतद्टे तत्‌॥ < ॥ 
प्राणादिके सो जानेपर जो यह पुरुष अपने इच्छित पदार्थोकी 
रचना करता हुआ जागता रहता है वहीं युक्र ( शुद्ध ) है, वह ब्रह्म है 
और वही अम्रत कहा जाता है। उसमें सम्पूण छोक आश्रित हैं; कोई 
भी उमका उल्लद्नन नहीं कर सकता । निश्चय यही वह [ ब्रह्म ] है ॥८॥ 
य एबं सुप्रेषु प्राणादिपवु जो यह प्राणादिके सो जानेपर 
हि दि जागता रहता है---[ उनके साथ ] 
जागति न स्रपिति | कथप्र्‌ १  प्लोता नहीं है। किस प्रकार 
है २9 2३ मिप्रेत॑ | जागता रहता है? [ इसपर कहते 
काम काम ते तमभिग्रत है] अविद्याके योगसे खी आदि 
अपने-अपने इच्छित---अभीष्ट 
पदार्थोकी रचना करता हुआ अर्थात्‌ 
निष्पादयज्जागति पुरुषो यस्तदेव . हें निष्पन्त करता हुआ जागता 
है वही श॒ुक्र-शुश्र यानी छुद्ध है । 
गुक्र श॒प्र॑ शुद्ध तद्ब्म नान्यद्गुद्य॑ वह ब्रह्म है, उससे भिन्न और कोई 


स्त्पाद्रथमविद्यया निर्मिमाणो 





बल्ली २ ] 


शाइ्रमाष्याथथ 


श्श्५ 
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ब्रह्मास्ति ) तदेवास्तमविनाशि 
उच्यते स्वशाख्रेष ! कि च 
पृथिव्याद यो लोकास्तसिन्नेव सर्वे 
ब्रह्मण्याश्रिताः सवलोककारण- 
त्वात्तस्य | तदू नात्येति कथन 


इत्यादि पूववरदेव || ८ ॥ 


' गुद्य ब्रह्म नहीं है। वही सत्र 
शा्त्रोंम अमृत---अविनाशी कहा 
गया है | यही नहीं, उस ब्रह्ममें 
ही पृथिवी आदि सम्पूर्ण लोक 
आश्रित हैं, क्योंकि वह सभी लोकोंका 
कारण हैं । उसका कोई भी 
अतिक्रमण नहीं कर सकता 
[ निश्चय यही वह ब्रह्म है | इत्यादि 
[ आगेकी व्याख्या ] पृ्रेवत्‌ समझनी 
चाहिये ॥ ८ ॥ 


>*#६>6#बमत्र+ 


अनेकतार्किककुबुद्धि विचालि- 
तान्तःकरणानां प्रमाणोपपन्नम्‌ 
अध्यात्मेकत्वविज्ञानमसकृ दुच्य- 
मानमप्यनृजुबुद्धीनां ब्राह्मणानां 
चेतसि नाधीयत इति तत्प्रति- 
पादन आदरवती पुनः पुनराह 
श्रुतिः-- 


अनेक तार्किकोंकी कुबुद्धिद्वारा 
जिनका चित्त चशन्वढछू कर दिया 
गया है, अतः जिनकी बुद्धि सरल 
' नहीं है उन ब्राह्मणोंके चित्तमें, 
प्रमाणसे युक्त सिद्ध होनेपर भी, 
आस्मैकत्व-विज्ञान बारम्बार कहे 
जानेपर भी स्थिर नहीं होता | अतः 
उसके प्रतिपादनम आदर रखनेवाली 
श्रुति पुनः पुनः कहती है--- 


आत्माका उपाषिग्रतिरूपत्व 


अग्नियथेकी . भुवनं 


प्रविष्टो 


रूपं रूपं॑ प्रतिरूपो बमव । 


एकस्तथा 


स्ेभृतान्तरात्मा 


रूपं रूपं प्तिरूपो बहिश्व ॥ ६ ॥ 


श्रद् 


कठोपनिषद्‌ 


| अध्याय २ 


जिस प्रकार सम्पूर्ण भुवनमें प्रविष्ट हुआ एक ही अभ्नि [प्रध्येक 


रूप ( रूपवान्‌ वस्तु ) के अनुरूप हो गया हैं उसी प्रकार सम्पूर्ण 


भूतोंका एक ही अन्तरात्मा उनके रूपके अनुरूप हो रहा है तथा 


उनसे बाहर भी है ॥ ९ ॥ 
अग्नियथेक एवं ग्रकाशात्मा 
सन्भुवर्न भवन्त्यसिन्भूतानीति 
भ्रुवनमर्य लोकस्तमिम प्रविष्ट: 
अनुप्रविष्ट: रूपं रूपं प्रतिदावादि- 
दाहममेद॑प्रतीत्यथेः प्रतिरूपः 
तत्र तत्र प्रतिरूपवान्दा्भदेन 
बहुविधो बभूव; एक एवं तथा 
सवंभूतान्तरात्मा सर्वेषां भूतानाम्‌ 
अभ्यन्तर आत्मातिसक्ष्मत्वाद 
दार्वादिष्विव स्वेदहं प्रति प्रविष्ट- 
त्वात्मतिरूपो बभ्ृव बहिश्र स्वेन 


जिस प्रकार एक ही अग्नि 
प्रकाशस्वरूप होकर भी भुवनमें--- 
इसमें सब्र जीब होते हैं इसीसे इस 
छोकको भुवन कहते हैं, उसी इस 
लोकमें अनुगप्रविष्ट हुआ रूप-रूपके 
प्रति अर्थात्‌ काष्ट आदि भिन्न-मिन्न 
प्रत्येक दाद्य पदार्थके प्रति प्रतिरूप--- 
उस-उस पदार्थके अनुरूप हुआ 
दाह्म-भेदसे अनेक प्रकारका हो गया 
है उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक 
ही अन्तरात्मा--आन्तरिक आत्मा 
अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण 
काष्टादिमें प्रविष्ट हुए अम्निके समान 
सम्पूर्ण शरीरोंमें प्रविष्ट रहनेके 
कारण उनके अनुरूप हो गया है 
तथा आकाशके समान अपने 
अविकारी रूपसे उसके बाहर 


अविकृतेन खरूपेगाकाशवत्‌।९॥ भी है ॥ ९ ॥ 


+*ह€24१७732+- 


तथान्यो दृष्टान्त--- 


ऐसा ही एक दूसरा दृश्टान्‍न्त 
भी है--- 
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वायुयथैकों मुब॒नं. प्रविष्टो 

रूपं॑ रूप॑ प्रतिरूपो बमूव | 
एकस्तथा सबभूतान्तरात्मा 

रूपं रूप॑ प्रतिरुषो बहिश्व ॥१०॥ 


जिस प्रकार इस छोकमें प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूपके अनुरूप 
हो रहा हैं उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंक्रा एक ही अन्‍्तरात्मा प्रत्येक रूपके 
अनुरूप हो रहा है ओर उनसे बाहर भो हैं ॥ १० ॥ 


वायुयथेक इत्यादि | प्राणा-. जिस प्रकार एक ही वायु 
प्राणरूपसे देहोंमें अनुप्रविष्ट होकर 
प्रत्येक रूपके अनुरूप हो रहा हैं 
[ उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक ही 
रूप॑ ग्रतिर्षी अभूवेत्यादि | अन्तरात्मा प्रत्येक रूपके अनुरूप 
हो रहा है] इत्यादि पू्वबत्‌ ही 
समानम्‌ | १०॥ समझना चाहिये ॥ १० ॥ 


त्मना देहेष्नुप्रविष्टो रूप॑ 





एकस्य स्वात्मत्व संसारदु+- इस प्रकार एकद्दीकी सर्वात्मकता 
5 ० 2 होनेपर संसारदुःखसे युक्त होना 
खत्व परस्यत्र तांदात प्राप्तमत भी परमात्माका ही सिद्ध होता 
इंदमुच्यते-- है; इसलिये ऐसा कहा जाता है--- 


आत्माकी असज्भता 


सूर्यो यथा सर्बलोकस्य चक्षु- 

ने लिप्यते चाक्षुपेबाह्मदोषेः 
एकस्तथा. सवमूतान्तरात्मा 

न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्य: ॥११॥ 
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जिस प्रकार सम्पूर्ण छोकका नेत्र होकर भी सूर्य नेत्रसम्बन्धी 
बाह्यदोषोंसे लिप्त नहीं होता उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक ही अन्त- 


रात्मा पंसारके दुःखसे लिप्त नहीं होता, बल्कि उनसे बाहर रहता हैं ॥ १ १॥ 


स्यों यथा चक्षुप आलोकेन 
उपकारं कुवेन्मूत्रपुरीषा्रशुचि- | 
प्रकाशनेन तदर्शिनः सवलोकस 
चक्षु रपि सन्न लिप्यते चाक्षुपर- 
शुच्यादिदशननिमित्तेराध्यात्मि- 
केः पापदोपष॑बच्चश्राशुच्यादि- 
संसगंदोषः । एकः संस्तथा 
सवभूतान्तरात्मा न लिप्यते 
लोकदुःखेन बाह्यः | 

लोको ब्ृविधया खात्मनि 
अध्यस्तया कामकर्मोडद्भवं दुःखम्‌ 
अनुभवति | न तु सा परमाथतः 


खात्मनि । यथा रज्जुशुक्तिको- 


परगगनेषु सपेरजतोदकमलानि 


न रज्ज्वादीनां स्वतो दोपरूपाणि 


जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाशस 
छोकका उपकार करता हुआ अर्थात्‌ 
मल-मृत्र आदि अपविन्न वस्तुओंकों 
प्रकाशित करनेके कारण उन्हें 
देखनेवाले समस्त लोकोंका नेत्ररूप 
होकर भी अपविन्न पदाथादिके 
देखनेसे प्राप्त हुए आध्यात्मिक 
पापदोष तथा अपवितन्न पदार्थकि 
संसगंसे. होनेवाले बाह्यदोषोंसे 
लिप्त नहीं टद्वोता उसी प्रकार 
सम्पूर्ण भूतोंका एक ही अन्‍्तरात्मा 
भी छोकके दुःखसे लिप्त नहीं होता, 
प्रत्युत उससे बाहर रहता हैं । 


लोक अपने आत्मामें आरोपित 
अविद्याके कारण ही कामना और 
कमंजनित दुःखका अनुभव करता 
 है। किन्तु वह [ अविद्या | परमार्थतः 
, खात्मामें है नहीं, जिस प्रकार कि 


। रज्जु, शुक्ति, मरुस्यल और आकाशमें 


[ प्रतीत होनेवाले] सर्प, रजत, 
जल और मल्निता--ये उन रज् 
! आदिमें खाभाविक दोषरूप नहीं हैं 
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सन्ति। संस्गिणि विपरीतबुद्धव- 
ध्यासनिभित्तात्तदोपवढ्ि भावपन्ते। 
न ॒तदोपस्तेषां लेपः । विपरीत- 
बुद्रचध्यासब्राह्या हि ते। 
तथात्मनि सर्वो लोकः क्रिया- 
कारकफलात्मक॑ विज्ञान सर्पांदि- 
स्थानीय विपरीतमध्यस्य तब्निमित्त 
जन्ममरणादिदुःखमनुभवाति। न 
त्वात्मा स्वेलोकात्मापि सन्‌ 
विपरीताध्यारोपनिमित्तेन लिप्यते 
लोकदुःखेन । कुतः १ बाह्य; 
रज्ज्यादिवदेव विपरीतबुद्धच- 


ध्यासबाह्यो हि स इति ॥ ११॥ 


बल्कि उनके संसगमें आये हुए 
पुरुषमें विपरीत बुद्धिका अध्यास 
| होनके कारण ही वे उन-उन 
, दोषोंसे युक्त प्रतीत होते है | किन्तु 
उन दोपोंसे उनका लेप नही होता, 
क्योंकि वे तो उस विपरीत बुद्धि- 
जनित अध्याससे बाहर ही हैं । 

इसी प्रकार सम्पूर्ण लोक भी 
[ रज्जु आदिमें अध्यस्त | सपोदिके 
समान अपने आत्मामें क्रिया, कारक 
और फलरूप विपरीत ज्ञानका 
आरोप कर उसके निमित्तसे होने- 
वाले जन्म-मरण आदि दुःखका 
अनुभव करता हैं। आत्मा तो 
सम्पूण लोकका अन्‍्तरात्मा होकर 
भी विपरीत अध्यारोपसे होनेबाले 
खैकिक दुःखसे लिप्त नहीं होता । 
क्यों नहीं होता ? क्‍योंकि वह 
उससे बाहर है--अर्थात्‌ रख्जु 
आदिके समान बह विपरोत बुद्धि- 
जनित अध्याससे बाहर ही है ॥ १ १॥ 


-58-०९88-०-8- 


आत्मदर्शी ही 
कि च-- 


] 


नित्य सुखी है 
तथा-- 


एको वशी सबमतान्तरात्मा 

एक रूप॑ बहुघा यः करोति | 
तमात्मस्थं येपनुपश्यन्ति धीरा- 

स्तेषां सुखं शाश्वतं॑ नेतरेषाम्‌ ॥ १२॥ 


१३० 
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जो एक, सबको अपने अधीन रखनेवाला ओर सम्पूर्ण भतोंका 
अन्तरात्मा अपने एक रूपको ही अनेक प्रकारका कर लेता है, अपनी 
बुद्धिम स्थित उस आत्मदेवकों जो घोर ( विवेकी ) पुरुष देखते हैं 


उन्हीको नित्य सुख प्राप्त होता है, 

से हि परमेश्वरः सवेगतः 
खतन्त्र एको न तत्समो5्म्य- 
घिको वान्योउसश्ति | वशी स्व 
हास्य जगढशे वतेते। कुतः ? 
सवभूतान्तगत्मा | यत एकमेव 
सदेकर्ममात्मानं विशुद्धविज्ञान- 
रूप नामख्पाथशुद्धोपाधिभेद- 
वशन बहुधानेकप्रकारं यः करोति 
खात्मसत्तामात्रे णाचिन्त्यशक्ति- 


त्वात्‌ । तमात्मस्थं खशरीर- 


हृदयाकाशे बुद्धो चेतन्याकारेण 


अभिव्यक्तमित्येतत्‌ । 


न हि शरीरखाधारत्वमात्मनः 


आकाशवदमूतंत्वात्‌: आदशस्थं 


औरोंकों नहीं ॥ १२॥ 


वह खतन्‍त्र ओर सर्वंगत 
' परमेश्वर एक है। उसके समान 
अथत्रा उससे बड़ा ओर कोई नहीं 
है। वह वशी हैं, क्‍योंकि सारा 
जगत्‌ उसके अधोन हैं । उसके 
अर्धीन क्यो है / [ इसपर कहते 
हैं---] क्योकि वह सम्पूर्ण भूतों- 
का अनन्‍्तरात्मा है। इस प्रकार 
जो अचिन्त्यशक्तिसम्पन्न होनेके 
कारण अपने एक--नित्य एकरस 
विश्वुद्धविज्ञानखरूप आत्माको नाम- 
रूप आदि अशुद्ध उपाधिभेदके 
कारण अपनी सत्तामान्नसे बहुधा--- 
अनेक प्रकारका कर लेता है, उस 
आत्मस्थ अर्थात्‌ अपन शारीरस्थ 
हृदयाकाश यानी बुद्धिम चेंतन्य- 
। खरूपसे अभिव्यक्त हुए [ आत्माको 
जो लोग देखते हैं उन्हींकी नित्य 
सुख प्राप्त होता है )। 


आकाशके समान अमूतिमान्‌ 
होनेसे आत्माका आधार रारौर नहीं 
है [ अर्थात्‌ आत्मा निराधार है ]। 
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मुखमिति यद्वत्‌ | तमेतम्‌ , जैसे दर्पणमें प्रतिबिम्बित मुखका 
अर आधार दर्पण नहीं है। जिनकी 
ईश्वरमात्मानं ये निवृत्तबाद्य- | बाह्य वृत्तियाँ निवृत्त हो गयी हैं 
' ऐसे जो धीर--बविवेकी पुरुष उस 
इश्वर---आत्माको देखते हैं--- 
आचाये और शाखत्रका उपदेश पाने के 
अनन्तर उसका साक्षात्‌ अनुभव 
धीरा विवेकिनस्तेपां परमेश्वर- | “रते है उन परमात्मखरूपताकों 
प्राप्त हुए पुरुषोंको ही आत्मानन्द- 

भूतानां शाश्रतं नित्यं सुखस्‌ रूप शाश्रत--नित्यसुख प्राप्त 
होता है । किन्तु दूसरें जो बाद्य 
पदार्थिर्मं आसक्तचित्त अविवेकी 
बाह्यासक्तबुद्धीनामविवेकिनां खा- 2" है उन्हें यह सुख खात्ममृत 
होनेपर भी अविद्यारूप व्यवधानके 

त्मभूतमप्यविद्याव्यवधानात्‌। १२। कारण प्राप्त नही हो सकता॥ १२॥ 

शी < 72 
कि च-- इसके सिवा-- 
नित्योहनित्यानां चेतनश्रेतनाना- 
मेको बहूनां यो विद्धाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थं येपनुपरयन्ति धीरा- 


स्तेषां शान्तिः शाश्रवती नेतरेषाम्‌ ॥१३॥ 

जो अनित्य पदार्थोर्मे नित्यखरूप तथा ब्रह्मा आदि चेतनोंमें चेतन 

है ओर जो अकेला ही अनेकोंकी कामनाएँ पूर्ण करता है, अपनी 

बुद्धिमें स्थित उस आत्माको जो जिवेकी पुरुष देखते हैं उन्हींको नित्य- 
शान्ति प्राप्त होती है, औरोंको नहीं || १३ ॥ 


वृत्तयो5नुपश्यन्ति. आचार्या- 


गमोपदेशमनु साक्षादनुभवन्ति | 


आत्मानन्दलक्षणं भवति; नेतरेषां 
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नित्योडविनाध्यनित्यानां । जो. अनित्यों--नाशबानोमे 


विनाशिनाम्‌ । चेतनश्रेतनानां | नियिएअविनाशी है, चेतन 
अर्थात्‌ ब्रह्मा आदि अन्य चेतयिता 


चेतयितृणां ब्रह्मादीनां श्राणिनाम्‌ प्राणियोंका भी चेतन है। जिस 
अग्निनिमित्तमिव दाहकत्वम्‌ | प्रकार जल आदि दाहशक्तिशन्य 
अत निहदेकाटी नॉमर्मिस तर पदार्थोका दाहकल अम्निके निमित्तसे 
ले लिन ' होता है वैसे ही अन्य प्राणियोंका 
निर्मित्तमेव चेतयित॒त्वमन्यपाम्‌ | | चेतनत्व आत्मचैतन्यक्े निमित्तसे 
कि च स सर्वेज्ः मर्वेश्वरः हो है [इसके सित्रा वह मर्वक्ञ 
कामिनां संसारिणां कर्मालुरूप , तथा सर्वेशवर भी है, क्योंकि वह 
20 25 _ अकेला ही बिना किसी प्रयासके 
कामान्कंफलोनि खाउुग्रद | 8 उक्काम संसारी पुरुषोके 
निमित्तांश्र कामान्य एको बहूनाम्‌ ' क्मीनुरूप भोग यानी कर्मफल तथा 
अनेकेषामनायासेन विदधाति , अपने अनुग्रहरूप निमित्तसे हुए भोग 
प्रयच्छतीत्येतत्‌ । तमात्मस्थ ये ' विधान करता अर्थात्‌ देता है । जो 
धीर (बुद्धिमान) पुरुष अपने आत्मार्मे 
अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः स्थित उस आत्मदेवकों देखते हैं 
उपरतिः शाश्रती नित्या खात्म- उन्हींकी शाश्रती---नित्य यानी 
हु 2208, स्वात्ममृता शान्ति---उपरति ग्राप्त 
भूतेव स्वान्नेतरेषामनेवंविधानाम जत) हे---अन्य जो ऐसे नहीं हैं 

॥१३॥ । उन्हें नहीं होती ॥ १३ ॥ 

++ै<०६४७०3«+ 
तदेतदिति मन्यन्तेषनिर्देशयं परम॑ सुखम्‌ । 
कथं नु तद्विजानीयां किमु भाति विभाति वा ॥१४॥ 
उसी इस [ आत्मविज्ञान ] को ही विवेकी पुरुष अनिर्वाच्य परम 
सुख मानते हैं | उसे मैं केसे जान सकूँगा | क्या वह प्रकाशित 
( हमारी बद्धिका विषय ) होता है, अथवा नहीं ॥ १४ ॥ 


वल्ली २ 


शाड्डरभाष्याथे 
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यत्तदात्मविज्ञानं सुखम्‌ अ- | 
निर्देश्य निर्देशुमशक्यं परम॑ प्रकृष्ट' 
प्राकृतपुरुषवाद्यनसयोरगो चरम्‌ 
अपि सन्निवृत्तपणा य ब्राह्मणास्ते 
यत्तदतस्पन्यक्षमेवेति मन्यन्ते । 
कथ नु केन प्रकारेण तत्‌ 
सुखमहं विजानीयाम्‌ | इदम्‌ 
इत्यात्मबुद्धिविषयमापादयेय यथा 
निवृत्ततणा यतयः । किस 
तद्भाति दीप्यत प्रकाशात्मक 
तदथतोड्सदूबुद्धिगोच रत्वन बि- 
भाति विस्पष्ट दृश्यते कि वा 
नेति ॥ १४ | 


यह जो आत्मविज्ञानरूप सुख 
है वह अनिर्देश्व---कथन करनेके 
अयोग्य, परम अथात्‌ प्रकृष्ट ओर 
साधारण पुरुषोंके वाणी ओर मनका 
अविपय भी हैं; तो भो जो सब प्रकार- 
की एपणाओंसे रहित ब्राह्मणडोग 
है वे उसे प्रत्यक्ष ही मानते है । उस 
आत्मसुखको मै कैसे जान सकूगा ? 
अर्थात्‌ निष्काम यतियोके समान 
'वह यही है! इस प्रकार उसे कैसे 
अपनी बुद्धिका विप्य बनाऊँगा £ 
वह प्रकाशखरूप है, सो क्या वह 
भासता है--हमारी बुद्धिका विषय 
होकर स्पष्ट दिखलायो देता हैं, 
या नहीं ? ॥ १४ ॥ 


+>>ल<€>6%०:3«« 


अत्रोत्तमिद भाति च 


विभाति चेति | कथम्‌ * 


इसका उत्तर यही हैं कि बह 


भासता हैं और विशेषरूपसे 
भासता हैं । किस प्रकार ! 
[सो कहते है--] 


सर्वप्रकाशकका अग्रकाश्यत्व 


न तत्न सूर्यों भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोप्यमप्निः । 


तमंव 
तस्य भासा 


भान्तमनुभाति 


सर्व 
सबमिद॑ विभाति ॥ १५॥ 
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वहाँ ( उस आत्मलोकमें ) सूर्य प्रकाशित नहीं ह्वोता, चन्द्रमा 
और तारे भी नहीं चमकते और न यह विद्युत्‌ ही चमचमाती है; फिर 
इप्त अग्निकी तो बात ही क्‍या है ? उसके प्रकाशमान होते हुए ही 
सब्र कुछ प्रकाशित होता है ओर उसके प्रकाशसे ही यह सत्र कुछ 
भासता है ॥ १५॥ 
न तत्र तसिन्खात्मभूत | वहाँ--उस अपने आत्मखरूप 
अधि सवन्मीसकी पे खबी 
होकर भी सूय प्रकाशित नहीं होता 
भाति तड़्न न प्रकाशयतीत्यथः । अर्थात्‌ वह भी उस ब्रह्मको प्रकाशित 
नहीं करता । इसी प्रकार ये 
चन्द्रमा, तारे और विद्यत्‌ भी 
भान्ति कुतोज्यमसद्रृष्टिगोचरः प्रकाशित नहीं होते । फिर हमारी 
, इेश्टिके विषयभूत इस अश्निक्रा तो 
अप्निः | कि बहुना यदिदमादिक कहना हो क्‍या हैं ? अधिक क्‍या 
: कहा जाय / यह सूर्य आदि जो 
। कुछ प्रकाशित हो रहे हैं वे सब्र 
भान्त॑ दीप्यमानमनुभात्यनु- ' उस परमात्माके प्रकाशित होते हुए 
[ ही अनुभासित हो रहे हैं, जिस 
दीप्यते | यथा जलोस्म्ुुकाग्रम्नि- | प्रकार जल और उल्मुक ( जलते 
। हुए काष्ठ ) आदि अ्निक्रे संयोगसे 
' अप्निके प्रज्बलित होते हुए ही 
सतस्तद्वत्तस्पेव भासा दीप्त्या | दहन करते हैं, खय॑ नहीं, उसी 
परीमिर्ट सर्यादि विभारि ' प्रकार उसके प्रकाश--तेजसे ही ये 
द॑ सयादि विभाति । _ सूर्य आदि सत्र प्रकाशित हो रहे हैं । 


यत एवं तदेव ब्रह्म भाति। भक्‍न्‍योंकि ऐसा है इसलिये वही 
| | ब्रह्म प्रकाशित ह्वोत। है और विशेष- 
च्‌ विभाति च । कायगतेन ' रूपसे प्रकाशित होता है । कार्यगत 


तथा न चन्द्रतारक॑ नेमा विद्युतो 


्‌ ् ्- न्‍] 
सब भाति तत्तमेव परमेश्वर 


संयोगादर्मि दहन्तमनु दहतिन 


ब 
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विविधेन भासा तस्थ ब्रह्मणों | नाना प्रकारके प्रकाशसे उस ब्रह्म- 


भोला आता वर्ग न हि की प्रकाशखरूपता खतः सिद्ध है, 

हे | क्योंकि जिसमें खतः प्रकाश 
खतो5विद्यमानं॑_ भासनमन्यस्थ नही है वह दूसरेकों भी प्रकाशित 
कतु शक्यम्‌ | घटादीनाम्‌ नहीं कर सकता, जैसा कि घटादि- 
का दूसरोंको प्रकाशित करना नहीं 
देखा गया और प्रकाशखरूप 
रुपाणां चादित्यादीनां तदू- आदित्यादिक्ा दूसरोंको प्रकाशित 


दशनात्‌ ॥ १५॥ करना देखा गया है ॥ १५॥ 
++&€२8१६7३** 
इति श्रोमत्परमहंसपरित्रा जकाचायंगोविन्दभगवत्पृज्यपादशिष्य- 


अन्यावभासकत्वादशनाड्रासन- 


श्रीमदाचार्यश्रीशड्टूरमगवतः कृती कठोपनिषद्धाष्ये 
द्वितीयाध्याये द्वितीयबछीमाष्यं समाप्तम्‌ २॥ (०) 


्ः 
(6६ 
३५ 
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5 [9 
त्क्ताया कद्धा 
--“ैट्रआ+एुछ ७८4 
संसाररूप अश्वत्थ वृक्ष 


तूलावधारणेनव मृलावधारणं 
वृक्षस्य क्रियते लोके यथा, एवं 
संसारकायबृक्षावधारणेन तन्मूल- 
स्य॒ ब्रकह्मगः खरूपावदिधार- 


गिषयय पष्ठी वछचारभ्यते-- 


ऊध्वेमूलोप्वाक्शाख एपो5श्वत्थः 
तद्ह्म 


तदेव शुक्र 


व्येकमें जिस प्रकार तल (कार्य) 
का निश्चय कर लेनेसे ही वृक्ष्के 
मूलका निश्चय किया जाता है 
उसी प्रकार संसाररूप कार्यवृक्षके 
निश्चयसे उसके मूल ब्रह्मका खरूप- 
निधोरण करनेकी इच्छासे यह छठी 
बल्ली आरम्म की जाती है- 
सनातनः । 
तदेवामतम॒च्यते । 


तस्मिंछ्रोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन । 


एतद्टे तत्‌ ॥ १॥ 


जिसका मूल ऊपरकी ओर तथा शाखाएँ नीचेकी ओर हैं ऐसा यह 


अश्रत्य॒ वृक्ष सनातन ( अनादि ) है | वही विशुद्ध ज्योतिःखरूप 
है, वही त्रह्म है और वही अम्रत कहा जाता हैं । सम्पूर्ण छोक उसीमें 
आश्रित है; कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता । यही निश्चय 
वह्द [ ब्रह्म | है ॥ ? ॥ 


ऊध्वेमूल ऊरध्ब॑ मूल यत्‌ 
तदिष्णोः परम पदमस्थेति सो- 


ज्यमव्यक्तादिय्थावरान्त१ संसार- 


ऊब्बे ( ऊपरकी ओर ) अर्थात्‌ 
जी वह भगवान्‌ तिष्णुका परम 
पद है वही जिसका मल है ऐसा यह 
अव्यक्तसे स्थावरपर्यन्त संसारवृक्ष 


“उध्चमूल' है| इसका वश्वन--- 
वृक्ष ऊध्वमूलः । वृक्षश्र बश्चनात्‌ | | छेंदन होनेके कारण यह वृक्ष 


तूल” कपासकों कहते हैं| वह कपासके पौधेका कार्य है। अतः यहाँ 
तूछ! शब्दसे सम्पूर्ण कायवंग उपलक्षित होता है । 
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शाहूरभाष्याथ 
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जन्मजरामरणशोकायनेकानर्था- 
न्‍्मकः प्रतिक्षणमन्यथाखभावों 


मायामरीच्युदकगन्धवेनगरादि- 


बद्दशनष्टखवरूपत्वादवसाने च । 


वृक्षवद भावात्मकः कदलीस्तम्भ- 
वन्निःसारोइ्नेकशतपाखण्डबुद्धि- 
विकल्पास्पदस्तत्वविजिज्ञासुभिः 
अनिर्धारितेदंतत्त्यो वेदान्तनिर्धा- 
रितपरत्रह्नमलसारोउविद्याकाम- 
कमांव्यक्तबीजग्रभवो5्परब्रह्मवि- 
ज्ञानक्रियाशक्तिहयात्मकहिरण्य- 
गर्भाडकुरः सवपश्राणिलिड्नभेद- 


स्कन्धस्तृष्णाजलावसकोद्भूत- 


दर्पो बुद्बीन्द्रियविषयप्रवालाडकुरः 


श्रुतिस्मृतिन्यायविद्योपदेश- 


| कहलाता है | जो जन्म, जरा, मरण 
| ओर शोक आदि अनेक अनथ्थोसे 
! भरा हुआ, क्षण-क्षणमें अन्यथा भाव- 
, को प्राप्त होनेबाला, माया मृगतृष्णा- 
| के जल ओर गन्ब्रवेनगरादिके समान 
इृष्टनशरस्वम्ूप होनेसे अन्तमें दृक्षके 
समान अभावरूप हों जानेबाला, 
केलेके खम्भेके समान निःसार और 
सैकड़ों णखण्डियोंकी बुद्धिके वि- 
कल्पोंका आश्रय हैं, तच्वजिज्ञासु- 
ओंद्वारा जियका तत्व 'इदम'रूपसे 
' निर्धारित नहीं किया गया, वेदान्त- 
निर्णीत परत्र्म ही जिसका मूल 
ओर सार है, जो अविद्या काम 
कर्म और अव्यक्तरूप बीजसे उत्पन्न 
होनेवाला है, ज्ञान और क्रिया-ये 
दोनों जिसकी स्वरूपभूत शक्तियाँ हैं 
वह अपरब्रह्मरूप हिरण्यगर्भ ही 
जिसका अडूूर हैं, सम्पूर्ण प्राणियों- 
के लिट्लशरीर ही जिसके स्कष्च 
हैं, जो वृष्णारूप जलके सेचनसे 
बढ़े हुए तेजवाला, बुद्धि, इन्द्रिय ओर 
विष्यरूप नूतन पह्वब्रोंके अद्डुरों 
वाट, श्रुति, स्ट्रति, न्याय और 
' ज्ञानोपदेशरूप पत्तोंबाढा, यज्ञ, दान, 


पलाशो यज्ञदानतपआदनेकक्रिया- 7प आदि अनेक क्रियाकलापरूप 


सुपुष्प सुखदुःखवेदनानेकरसः 


। सुन्दर फ़छोंवाठा, सुख, दुःख और 
 वेदनारूप अनेक प्रकारके रसोंसे 


१३८ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
कई बह :22%: 'याई 2:00 "आई ५2:20 "का: 2:-2%- नया 72% नई ८22 नह (२८22७: नया ८229७ यह 2:22. नाई 3:22 बा *- 2 
ध्युपजी व्यानन्तफलस्तत्तष्णास-] युक्त, प्राणियोंकी आजीविकारूप 
अनन्त फलोंबाला तथा फलोेंके 
लिलावसेकगप्ररूठज डी कृत र दब द्ध- तृष्णारूप जलके सेचनसे बढ़े हुए 
॥॒ ग | और [ सात्तिक आदि भावोंसे 
मूलः सत्यनामादिसप्रलोकनत्रह्मा- : /भ्रश्रित एवं इढ़तापूर्वक स्थिर हुए 
[ कर्म-बासनादिरूप . अब्ान्तर ] 
मूलोंवाला है; ब्रह्मा आदि पक्षियोंने 
*गोद्भृतदर्घशोकजातनृत्यगीत- ' जिसपर सत्यादि नामोंवाले सात 
लोकरूप घोंसछे बना रकक्‍गे है 
वादित्रक्ष्वेलितास्फोटितहसिता- जो प्राणियोंके सुख-दुःखजनित 
। हप-शोकसे उत्पन्न हुए नृत्य, गान, 
क्रुष्टलदितहाहामुश्रम्नुश्चेत्याचनेक- वाब, क्रीडा, आस्फोटन, ( खम 
' ठोकना ) हँसी, आतक्रन्दन, रोदन 
शब्दकृततुमुलीभूतमहारवो बेदा- | तथा हाय-हाय, छोड-छोड़ इत्यादि 
८ अनेक प्रकारके शब्दोंकी तुमुल्ध्वनि- 
न्तविहितत्रह्मात्मदश नासड्भ शख्र- से अत्यन्त गुन्नायमान हो रहा 
कक , ' है तथा वेदान्तविहित ब्रह्मास्मैक्य- 
कृतोच्छेद एप संसारबइश्षो5- ' दर्शनरूप असन्नशाखसे जिसका 


न छेद होता है एसा यह संसाररूप 
शत्थाउश्वत्थवत्कामकमंवातारत- वृक्ष अच्चत्य हे अथांत्‌ अच्वत्य 


। 
नित्यनंबलिलिस गन | वृक्ष समान कामना और 
निल्यग्रचालतखभातवः,  सखर्ग | कर्मरूप वायुसे प्रेरित हुआ नित्य 


चश्नल स्वभाववाटा है। स्वग, नरक 
तियक और प्रेतादि शाखाओंक 
कारण यह नीचेकी ओर फेली 


शाखाओंबाला है तथा सनातन 

स्वाच्िरं प्रवृत्तः | यानी अनादि होनेके कारण चिर- 
काठ्से चला आ रहा है । 

यदस्य संसारवृक्षस्य मूल , इस संसारका जो मूल है वही 

तदेव शुक्र जुअ्र॑ श॒द्धं ज्योतिष्मत्‌ | झुक्र-झश्न-झुद्ध-ज्योतिर्मय अर्थात्‌ 


दिभृतपक्षिकृतनी डः प्राणिसुख- ' 


नरकतियक्प्रेतादिभिः शाखाभिः 


अवाक्शाख/: सनातनो<5नादि- 
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चेतन्यात्मज्योतिःस्वभाव॑ तदेव चैतन्यात्मज्योतिःस्वरूप हैं | वही 


ब्रह्म सर्वमहच्वात्‌ । तदेवाह्ृतम्‌ से महान्‌ होनेके कारण ब्रह्म है। 
' वही सत्यस्वरूप होनेके कारण 


अविनाशखभावम्न॒च्यते कथ्यते | अमृत अर्थात्‌ अविनाशी स्त्रभाववाला 


सत्यत्वात्‌ । वाचारम्भणं विकारो कहा जाता है। विकार वाणीका 


नामघेयमनृतम्‌॒  अन्यदतो ! विलास और केवल नाममात्र है 
को ल्‍ ८_- | अतः उस ब्ह्मसे अन्य सब मिथ्या 
मत्यम्‌ तसिन्परमार्थसत्ये , और नाशवान्‌ है। उस परमार्थ- 


ब्रह्मणि लोका गन्धवनगर- | सत्य ब्रह्ममें उत्पत्ति, स्थिति और 
| (८ 
मरीच्युदकमायासमाः परमार्थ- ठ्यके समय सम्पूर्ण लोक गन्धव- 


८ »_ नगर, मरीचिका-जल और मायाके 
दशनाभावावगमना; श्रता हैं ८ 

हि समान आश्रित हैं, ये परमार्थद्शन 
आश्रिताः सर्वे समस्ता उत्पत्ति- हो जानेपर बाधित हो जानेबाले हैं । 


ग्थितिल्येष्‌ । तद तदूब्रह्म जिस प्रकार घट आदि कोई भी काये 


स्येति ला लहर ' त्ति गि कः हक कर 
नात्येति नातिवर्तते मृदादिमिव ' * “* औदिका अतिक्रमण नहीं कर 
' सकते उस प्रकार कोई भी विकार उस 


हक ९ ८ | 
घटादिकाय कश्नन कश्रिदपि , ब्रह्मका अतिक्रमण नहीं कर सकता | 
विकारः | एतद्र तत्‌ । १॥ | निश्चय यही वह [ ब्रह्म ] है ॥ १ ॥ 


जया ककईु+$ ---- 


यहिज्ञानादमता भवन्तीत्यु--. झक्ला-'जिसके ज्ञानसे अमर 
अब अर विक बलि) हो जाते हैं' ऐसा जिसके विषयमें 
च्यृते जगतो! प्रूल तदेंद नालि जाता हैं बह जंगंतकां मूलभूत 
ब्रह्मासत एवेंदं निःसृतमिति | । ” तो वस्त॒त: है ही नहीं; यह सत्र 
| ती अप्ततूसे ही प्रादुमूंत हुआ है। 
तन्न-- समाधान-ऐसी बात नहीं है 

[ क्योंकि- ] 
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इंश्वरके ज्ञानसे 


अमरलवपग्रापि 


यदिदं कि च जगत्सब॑ प्राण एजति निःसतम्‌ । 
महड्गयं वजञ्रम॒ुच्यतं य एतद्विदरमतास्ते भवन्ति ॥ २॥ 


यह जो कुछ सारा जगत्‌ हैं प्राण---अह्ममें, उदित होकर उसीसे, 
चेष्टा कर रहा हैं। वह ब्रह्म महान्‌ भयरूप और उठे हुए बज्रके 
समान है । जो इसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं ॥ २॥ 


यदिदं कि च यरत्कि चेद॑ 
जगत्सव प्राण परसिन्त्रह्मणि 
सत्येजति कम्पते तत एवं निःसू्त 
निर्गत सत्प्रचलति नियमेन 
चेष्टते | यदेव॑ जगदृत्पच्यादि- 
कारण ब्रह्म तन्महद्भयम्‌। मह्च 
तड़यं च बिभेत्यस्लादिति मह- 
द्भरयम: 
वजम्‌ 


वजम्ुद्यतमुद्रतमितर 
| यथा वज़ोग्रतकरं 
स्वामिनमभिमुखीभतं दृष्ट्ा भृत्या 
नियमेन तच्छासने वतेन्ते तथेद॑ 
चन्द्रादित्यग्रहनश्षत्रतारकादि- 
लक्षण जगत्सेश्वरं नियमेन क्षणम्‌ 
अप्यविश्रान्त॑ वर्तत इस्युक्त 


यह जो कुछ है अर्थात्‌ यह जो 
कुछ जगत्‌ है वह सत्र ग्राण यानी 
परब्रह्मके होनेपर ही उसीसे ग्रादुर्भूत 
होकर एजन--कम्पन--गमन 
अर्थात्‌ नियमसे चेष्टा कर रहा है । 
इस प्रकार जो ब्रह्म जगतकी उत्पत्ति 
आदिका कारण हैं वह महान 
भयरूप हैं । यह महान्‌ भयरूप हैं 
अथात्‌ इससे सत्र भय मानते हैं, 
इसलिये यह “महद्भयां है। तथा 
उठाये हुए वच्रके समान है। कहना 
यह हैं कि जिस प्रकार अपने सामने 
स्व्रामीकीं हाथमें बच्चर उठाये 
देखकर सेत्रकलोंग नियमानुसार 
उसकी आज्ञामे प्रवृत्त होते रहते हैं 
उसी प्रकार चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र 
और तारा आदिरूप यह सारा जगत्‌ 
अपने अधिष्ठाताओंके सहित एक 
क्षणको भी विश्राम न लेकर नियमा- 
नुसार उसकी आज्ञामें बतंता है । 
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भवति | ये एतद्विदुः ख्ात्म- क्‍ अपने अन्तःकरणकी प्रवृत्तिके साक्षी- 
भूत इस एक ब्रह्मको जो लोग 
जानते हैं वे अमर-अमरणघर्मा हो 
अमरणधमांणस्ते मवन्ति | २॥ , जाते हैं ॥ २॥ 

+>ह६>९१००३+५- 


प्रवृत्तिसाक्षिभूतमेक॑ बक्काम्रता 


कथं तद्रयाजगद्धवतंत इत्याह- उसके भयसे जगत्‌ किस प्रकार 
| व्यापार कर रहा है ? सो कहते हैं--- 


सर्वश्ञासक प्रभु 


भयादस्याप्रिस्तपति भयात्तपति सूर्य: । 
भयादिन्द्रश्व वायुश्र म्र॒त्युधोवति पद्चमः॥ ३॥ 


इस ( परमेश्वर ) के भयसे अग्नि तपता है, इसीके भयसे सूर्य 


तपता 


भयादड्ीत्या परमेश्वरस्थाप्रिः 


तपति भयात्तपति खर्यो भयात्‌ 
इन्द्रथ. वायुश्र मृत्युधांवति 
पश्चमः | न हीश्वराणां लोक- 
पालानां समथानां सतां नियन्ता 
चेद्ज्जोद्यवकरवन्न॒ स्थात्खामि- 
भयभीतानामिव भृत्यानां नियता 
प्रवृत्तिसुपपद्यते ॥ रे ॥ 


है तथा इसीके भयसे इन्द्र, वायु ओर पाँचबाँ म्त्यु दोड़ता है ॥३॥ 


इस परमेश्वरके मयसे अग्नि 
तपता है, इसीके भयसे सूय तप 
रहा है तथा इसीके भयसे इन्द्र, 
वायु ओर पाँचवाँ मृत्यु दोड़ता 
है| यदि सामथ्यवान्‌ और ईशन- 
शील लोकपालोंका, हाथमें बच्र 
उठाये रखनेवाले [ इन्द्र | के समान 
कोई नियन्ता न होता तो खामीके 
भयसे प्रवृत्त होनेवाले सेवकोंके 
समान उनकी नियमित प्रवृत्ति नहीं 
। ही सकती थी ॥ ३॥ 


2 नम 
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ईंश्वरज्ञानके बिना पुनर्जन्मग्रापि 


तच्च, । 


और उस ( भयके कारण- 


| खरूप ब्रह्म ) कौ-- 


इह चेदशकद्बोडु प्राक्शरीरस्थ विस्रसः । 


ततः सर्गेषु लोकंपु शरीरत्वाय कल्पते ॥ ४॥ 


यदि इस देहमें इसके पतनसे पूर्ष ही ब्रह्मको [ जान सका तो 
बन्धनसे मुक्त हो जाता हैं ओर यदि ] नहीं जान पाया तो इन जन्म- 
मरणशीछ लोकोंमें वह शरीर-भावक्ो प्राप्त होनेमें समर्थ होता है ॥ ४ ॥ 


इह जीवन्नेव चद्यद्यशकत्‌ 
शबनोति शक्तः सश्चानात्येत द्रय- 
कारणं ब्रह्म बोद्धुमवरगन्तुं 
प्राकपूवः शरीरस्थ विखसो5्व- 
स्ंसनास्पतनात्सं सारबन्धनादि- 
मुच्यते । न चेदशकद्गोद्धू ततः 
अनवबोधात्सगेंषु सृज्यन्ते य्रेषु 
स्ष्टव्याः ग्राणिन इति सर्गाः 
पृथिव्यादयों लोकास्तेषु सर्गेषु 
लोकेषु शरीरत्वाय शरीरभावाय ' 
कल्पते समर्थों भवति शरीर | 
गृहातीत्यथः । तसाच्छरीर- ' 


यदि इस देहमें अथोत्‌ जीजित 
रहते हुए ही शरीरका पतन होनेसे 
पृ साधक पुरुपने इन सूर्योदिके 
भयक्रे हेतुभूत ब्रह्मको जान लिया 
तो वह संसारबन्धनसे मुक्त हो 
जाता है; ओर यदि उसे न जान 
सका तो उसका ज्ञान न होनेके 
कारण वह सोम जिनमें स्रष्टब्य 
प्राणियोंकी रचना की जाती है उन 
वृथिव्री आदि छोकोंमें शरीरत्व--- 
शरीरभावको प्राप्त होनेमें समर्थ 
होता है. अथोत्‌ शरीरग्रहण कर 
लेता है। अतः शरीरपातसे पूर्व 


विस्लंसना ०" । 
त्प्रागात्मबोधाय यत्र ही आत्मज्ञानके लिये यत्न करना 


आस्थेय; | ४ ॥ 


चाहिये ॥ ४ ॥ 


++ह६&०6#७73*- 


वल्ली ३ ] शाड्ूरभाष्यार्थ १७३ 
जकॉर्पकशक, नई गेट पक नई नाई ८2स्‍90 आए 2: बा: कक नया से या >:2%- नई 22% "या <2-2:0७- नहा >:24%, "यई:2:-2७०- 
यसादिहैवात्मनो ,दशेनम्‌ ! क्योंकि जिस प्रकार दर्पणमें 

। मुखका ग्रतिबिम्ब स्पष्ट पड़ता है 

आदशख्स्पेव मुखस्थ स्पष्टमुप- | उसी प्रकार इस ( मनुष्यदेह ) 
; में ही आत्माका स्पष्ट दर्शन होना 

पद्यते न लोकान्तरेषु ब्रह्मलोकादू सम्भव है बैसा दर्शन ब्रह्मोकको 
छोड़कर और किसी लछोकमें नहीं 

अन्यत्र, स च दुष्प्राप, कथम्‌ १ होता और उसका प्राप्त होना 
अध्यन्त कठिन है; सो किस प्रकार ? 

इत्युच्यते-- | इसपर कहते हैं-- 
स्थानभेद्से मगवद्जनमें तारतम्य 


यथादशें तथात्मनि यथा खम्म तथा पितुलोके । 
यथाप्सु परीव दृद्शे तथा गन्धवेलोके छायातपथोरिव 
ब्रह्मलोके ॥ ५॥ 


जिस प्रकार दर्पणमें उसी प्रकार निर्मल बुद्धिमें आत्माका [ स्पष्ट ] 
दर्शन होता हैँ तथा जेसा खप्नमें बेसा ही पितृलोकमें और जैसा जठमें 
बैसा ही गन्धवलोकमें उसका [ अस्पष्ट ] भान होता है; किन्तु ब्रह्मलेकमें 
तो छाया और प्रकाशके समान वह [ सर्वथा स्पष्ट ] अनुभूत होता है ॥०॥ 


यथादर्शे प्रतिबरिम्बभूतमू | जिस प्रकार लोक दर्पणमें 
आत्मान॑ पश्यति लोकोउत्यन्त- प्रतित्रिम्बित हुए अपने-आपको 


जिस लेगदो समन अत्यन्त स्पष्टतया देखता है उसी 
विविक्त॑ तथेहात् खबुद्दो बरवरे दे अतान बनिग है। 


आदशवज्लिमृलीभूतायां विविक्तम्‌ अपनी बुद्धिमें आत्माका स्पष्ट दर्शन 
आत्मनो दशन भवतीत्यथः । | होता है-ऐसा इसका अभिप्राय है । 
यथा सखम्मेजविविक्तं जाग्र द्ास- | जिस प्रकार खप्नमें जाग्रद्वास- 
हा नाओंसे प्रकट हुआ दर्शन अस्पष्ट 

नोद्धूतं तथा पितृलोके5विविक्तम्‌ | होता है उसी प्रकार पितृलोकमें 


श्छ्छ 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
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एवं दशेनमात्मनः कर्मफेलोप- 
भोगासक्तत्वात्‌ । यथा चाप्सु 
अविभक्तावयवमात्मरूप॑ परीव 
ददशे परिद्श्यत इव तथा गन्धव- 
लोकेजविविक्तमेव दशनमात्मनः। 
एवं च लोकान्तरेष्वपि शाख्र- 
प्रामाण्यादवगम्यते | छायातपयो+ 
इवात्यन्तविविक्त ब्रह्मलोक एव 
एकसिन्‌। स च दुष्प्रापोड्त्यन्त- 
विशिष्टकमंज्ञानसाध्यत्वात्‌ु । 
तस्मादात्मदशनायेहेव_ यत्नः 


कतेच्य इत्यभिप्रायः ॥ ५ ॥ 


भी अस्पष्ट आत्मदरन होता है, 
, क्योंकि वहाँ जीव कर्मफलके उप- 
भोगमें आसक्त रहता है। तथा जिस 
' प्रकार जल्में अपना खरूप ऐसा 
दिखायी देता हैं, मानो उसक 
अवयव विभक्त न हों उसी प्रकार 
गन्धवलोकम भी अस्प्टरूपस ही 
आत्माका दशंन होता हैँ । अन्य 
' छोकोंमें भी शाखतरप्रमाणसे ऐसा हीं 
[ अर्थात्‌ अस्पष्ट आत्मद्शन ही ] 
' माना जाता है । एकमात्र ब्रह्म- 
' छोकमें ही छाया और प्रकाशक 
समान वह आत्मदर्शन अत्यन्त 
स्पष्टतया होता है । किन्तु अत्यन्त 
विशिष्ट कर्म और ज्ञानसे साध्य 
होनेके कारण बह ब्रह्मलेक तो 
बड़ा दुष्प्राप्प है । अतः अभिप्राय 


| यह है कि इस मनुष्यलोकमें ही 


' आत्मद्शनके लिये प्रयन्ष करना 
चाहिये ॥ ५ ॥ 


नह #«73«« 


कथमसो बोद्धव्यः किवा' 


तदवबोधे प्रयोजनमिस्युच्यते- 


उस आत्माको किस प्रकार 
जानना चाहिये और उसके जान- 
नमें क्‍या प्रयोजन हैं? इसपर 
हते हैं--- 


आत्मज्ञानका प्रकार ओर ग्रयोजन 
इन्द्रियाणां प्रथग्भावमुदयास्तमयों च यत्‌ । 
पृथगुत्पद्यममानानां मत्वा घीरो न शोचति ॥ ६॥ 
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पृथक्‌ू-प्रथक्‌ भूतोंसे उत्पन्न होनेवाडी इन्द्रियोके जो विभिन्न भाव 
तथा उनकी उत्पत्ति और प्रल्य हैं उन्हें जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक 
नहीं करता ॥ ६ ॥ 


इन्द्रियाणां श्रोत्रादीनां खस््र-. अपने-अपने विषयक्रो ग्रहण 
करनारूप  प्रयोजनके. कारण 
अपने कारणरूप आकाशादि मतों 
भय आकाशादिभ्यः प्रथग | से पृथक -पृथक्‌ उत्पन्न होनेवा्ली 
श्रोत्रादि इन्द्रियोंका जो अत्यन्त 
विशुद्धखवरूप केवल. चिन्म्तात्र 
केवलाबिन्मात्रात्मखरूपात्पृथग- आत्मखरूपसे प्रथकत्र॒अर्थात्‌ 
' खाभाविक विलक्षणरूपता है उसे 
तथा जाग्रत्‌ ओर खप्नकी अपेक्षासे 
तेपामेवेन्द्रियाणामुदयास्तमयों. उन इच्द्रियोंक उदयास्तमय-- 
उत्पत्ति और प्रढ्यकों जानकर 
अर्थात्‌ विवेकपूवेंक यह समझकर 
पेक्षया नात्मन इति मत्वा ज्ञात्वा के ये इन्द्रियोंकी ही अवस्थाएँ हैं 
विवेकतो धीरो धीमान्न शोचति । , आत्माकी नहीं, धौर-बुद्धिमान्‌ पुरुष 
| शोक नहीं करता, क्‍योंकि सर्वदा 
एक खभावमें रहनवाले आत्माका 
अव्यभिचाराच्छोककारणत्वानुप- | कभी व्यभिचार न होनेके कारण 
पत्तेः | तथा च श्रुत्यन्तरम्‌ ““तरति | शोकका कोई कारण नहीं ठहरता । 


४ छा 3०४७ सा कि “आत्मज्ञानी शोकको 
शांकमात्मावत्‌ छा०उ | पार कर जाता है” ऐसी एक 


१३ ) इति ॥ ६ ॥ श्रुति भी है ॥ ६ ॥ 
यस्रादात्मम इन्द्रियाणां। जिस आत्मासे इन्द्रियोंका 


। पृथकत्व दिखलाया गया है वह कहीं 
बाहर है--ऐसा नहीं समझना 


तिपयग्रहणप्रयोजनेन खकारण 


उन्पद्ममानानामत्यन्तवि शद्धात्‌ 


भाव खभावविलक्षणात्मकतां तथा 


चोस्पत्तिप्रलया जाग्रत्स्वापावस्था- 


आत्मनो.. नित्यकखभावस्थ 





पृथर्भाव उक्तो नासो बहिरधि- 
१७ 
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गन्तव्यों य्मात्प्रत्यगात्मा स चाहिये, क्योंकि वह समीका अन्त- 
(रात्मा है। सो किस प्रकार! 
सवस्थ | तत्कथमित्युच्यते- | इसपर कहते है-- 
इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सच्त्वमुत्तमम्‌ । 
सत्त्तादधि महानात्मा महतोः््यक्तमुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
इन्द्रियोंसे मन पर ( उत्कृष्ट ) हैं, मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धिसे 
महत्तत्व बढ़कर है तथा महत्तच्वसे अव्यक्त उत्तम हैं ॥ ७ ॥ 
इन्द्रियेम्य/ पर मन इत्यादि । इन्द्रियोंसे मन पर है [ तथा 
मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है ) इत्यादि । 
अथानामिहेन्द्रियममानजातीय-  ईरिद्रयोके सजातीय होनेसे इन्द्ियो- 
शी क्र का ग्रहण करनेसे ही विपयोंका भी 
त्वादान्द्रयग्रहणनवर ग्रहणस्‌ | ग्रहण हो जाता है । अन्य सत्र 
पृर्वच्रतू ( कठ० 2 ।॥3। १ «के 
समान ) समझना चाहिये। 'सत्त्व' 
रिहोच्यते ॥ ७॥ अब्दमे यहाँ बुद्धि कही गयी है ॥७॥ 
-+९३-०९३३००-२-- 


पूयवदन्यत्‌ । सच्चशब्दादूवुद्धि- 


अव्यक्तात्त परः पुरुषों व्यापकोइलिड्रः एव च । 
य॑ ज्ञात मुच्यते जन्तुरमृतत्व॑च गच्छति ॥ ८ ॥ 
अव्यक्तसे भी पुरुष श्रेष्ठ हैं ओर बह व्यापक तथा अछिल्ड हैं; जिसे 
जानकर मनुष्य मुक्त होता है और अमरत्वको प्राप्त हो जाता है ॥८॥ 
अव्यक्तातु परः पुरुषों अव्यक्तसे भी पुरुष श्रेष्ट है। 
वह आकाशादि सम्पूर्ण व्यापक 
| पदार्थोका भी कारण होनेसे व्यापक 
स्वस्थ कारणस्वात्‌ । अलिड्गो है । और अलिज्न है---जिसके द्वारा 


व्यापको व्यापकस्थाप्याकाशादेः 
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लिहग्यते गम्यते येन तहछिड्जं कोई वस्तु जानी जाती है बह बुद्धि 
आदि छिड्ग कहलते हैं; परन्तु 
पुरुषमें इनका अभाव है इसलिये 
सोउ्यमलिड्ड एवं । सर्वसंसार- यह अठिलज्ञ अर्थात्‌ सम्पूर्ण संसार- 
, धर्मोसि रहित हैं | जिसे आचाय॑ 
ओर शाखत्रद्वार जानकर पुरुष 
आचायतः शास्रतश्न मुच्यते जन्तुः जीवित रहते हुए ही अविद्या आदि 
हृदयकी ग्रन्थियोंसे मुक्त हो जाता 
है तथा शरीरका पतन होनेपर भी 
पतितेषपि शरीरेआमतत्वं च अमरत्वको प्राप्त होता है वह पुरुष 
अलिझ्न है, और अव्यक्तसे भी पर है--- 
इस प्रकार इसका पूर्ववाक्यसे ही 
पुरुष इति पूर्वेगेव सम्बन्ध।।८॥ सम्बन्ध है ॥ ८ |॥ 
>>€€०€#नउठ्े++ 
कर्थ तदलिज्लस्स दशनम्‌. तो फिर जिसका कोई लिक्ष 
हु ( ज्ञापफ चिह्न ) नहीं है उस 
उपपत्चत इत्युच्यत- आत्माका दशन होना किस प्रकार 
सम्भव है ? सी कहा जाता है--- 


न संदरशे तिष्ठति रूपमस्य 
न चक्षुषपा पद्यति कश्ननेनम्‌ । 
हदा मनीषा मनसाभिक्ल॒पो 
य एतढिदुरसतास्ते भवन्ति ॥ ६ ॥ 


इस आत्माका रूप इृष्टिम नहीं ठहरता । इसे नेत्रसे कोई भी 
नहीं देख सकता । यह आत्मा तो मनका नियमन करनेवाली हृदयम्थिता 
बुद्धिद्वारा मननरूप सम्यग्दशनसे प्रकाशित [हुआ ही जाना जा सकता ] 
है । जो इसे [ ब्रह्मरूपसे | जानते हैं वे अमर हो जाते हैं ॥ ९ ॥ 


बुद्धायांदि तदविद्यमानमस्थेति 
धर्मवर्जित इत्येतत्‌ । य॑ ज्ञात्वा 
अवियादिहदयग्रन्थिमिर्जीव नेव 


गच्छति सो$लिज्जः परोड्य्यक्तात्‌ 


१७८ 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
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न संदशे संदशनविषये न 
तिष्ठ ति प्रत्यगात्मनो5्स्थ रूपम्‌ | 
अतो न चक्षुपा सर्वेन्द्रियेण, 
चक्षग्रहणस्पोपलक्षणाथत्वात्‌ ५ 
पश्यति नोपलभते कश्नन कश्विद्‌ 
अप्यनं प्रकृतमात्मानम्‌ । 

कथं तहिं त॑ पश्येदित्युच्यते । 
हृदा हत्खया बुद्धचा | मनीषा 
मनसः संकल्पादिरूपम्येष्ट 
नियन्त॒त्वेनेति मनीट तया हृढा 
मनीपाविकल्पयित्या मनसा 
मननरूपेण... सम्यग्दशनेन 
अभिकलधप्तो5मिसमरथितो5मिप्रका- 
शित इत्येतत्‌ । आत्मा ज्ञातुं 
शक्‍्यत इति वाक्यशेपः | तमर्‌ 
आत्मानं बश्लेतथे विदृस्मृतास्ते . । 
भवन्ति ॥ ९॥ | 


इस प्रत्यगात्माका रूप संदर्शन- 
दृष्टिके विपयमें स्थिर नहीं होता | अतः 
कोई भी पुरुष इस प्रकृत आत्माको चक्षु- 
से-सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे [अर्थात्‌ समम्त 
इन्द्रियोंमेंसे किसीसे ) भी नहीं देग्व 
सकता अर्थात्‌ उपच्च्ध नहीं कर 
सकता । यहाँ चक्षुका ग्रहण सम्पर्ण 
इन्द्रियोंका उपलक्षण करानेके त्य्यि है । 

तो फिर उसे किस प्रकार 
देखे? इसपर कहते हें---हृदयम्बिता 
बुद्धिसे, जो कि सड्डुल्पादिरूप मनकी 
नियन्त्री होकर इशन करनेके कारण 
“'मनीट' हैं उस विकल्पशन्या बुद्धिसे 
मन अथाोत्‌ मननरूप यथार्थ दशन- 
द्वारा सब प्रकार समर्थित अथात्‌ 
प्रकाशित हुआ वह्ठ आत्मा जाना 
जा सकता है। यहां आत्मा जाना 
जा सकता हैं! यह वाक्यरंप हैं | 
उस आत्माको जो लोग 'यह ब्रह्म 
है! ऐसा जानते हैं वे अमर हो 
जाते हैं ॥९॥ 


+>&०६४७28« 


सा हन्मनीट कर्थ प्राप्यत | 


वह हृदयस्थित [ सड्डल्पशून्य | 


| बुद्धि किस प्रकार प्राप्त होती है ? 


य | 
इति तदर्थों योग उच्यते-- । 


यह बतलानेके लिये योगसाघनका 
उपदेश किया जाता है--- 


चल्लो ३ ] शाहुरभाष्यार्थ १७०, 
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परमपद प्रापि 


यदा पच्चावतिष्ठन्ते ज्ञानाना मनसा सह। 
बुडिश्व न॒विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ १०॥ 


जिस समय पाँचों ज्ञानन्द्रियाँ मनके सहित [ आत्मामें ] म्थित हो 
जाती है और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती उस अब्रस्थाक्ों परम गति 
कहते है ॥ १०॥ 
यदा यसिन्काले स्वविपयभ्यों जिस समय अपने-अपने विपषयों- 
निगरतितान्यात्मन्यत्. पद्म) डप से बनी आज आय 
शी शत्रादीनि ज्ञानाथेक हैं कारण श्रोत्रादि 
ज्ञानानि-ज्ञानाथस्वाच्छोत्रादीनि ((द्रयाँ 'ज्ञान' कही जातो है-- 
इन्द्रियाणि ज्ञानान्युच्यन्त--अब- मनके साथ अर्थात्‌ वे जिसका 
अनुवर्तन. करनेवाली है उस 
हे हे सड्डुल्पादि व्यापारसे निदवृत्त हुए 
तेन संकल्पादिव्यावृत्तेनान्‍तः- अन्तःकरणके सहित [ आध्मामे ] 
करणन; . बृद्धिश्राध्यवमाय- स्थिर हो जाती हैं और निश्चयात्मिका 
बुद्धि भी अपने व्यापारोंमे चेशशील 
2 «... नहीं होती--चेश नहीं करती--- 
न वचष्तत ने व्याशत्रयत >यावार नहीं करती उस अवस्थाको 
तामाहु परमां गतिम्र्‌ || 2० ॥ ही परम रति कहते है ॥ १० ॥ 
+>&६०९४६०3«- 


तां योगमिति मन्‍्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ । 


तिष्ठन्ते सह मनसा यदनुगतानि 


लक्षणा न विचेष्टति स्वव्यापारपु 


अप्रमत्तस्तदा भवति योगों हि प्रभवाष्ययों ॥ ११ ॥ 


उस स्थिर इन्द्रिययारणाकों ही योग कहते हैं । उस समय पुरुष 
प्रमादरहित हो जाता है, क्योंकि योग ही उत्पत्ति और नाशरूप है ॥| ११॥ 


१०० 


कटठोपनिषद्‌ 


[अध्याय २ 
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तामीदर्शी तदवस्थां योगप्‌ 
इति मन्यस्ते वियोगसेव सनन्‍्तम | 
सर्वानथेसंयोगवियोगलक्षणा 
हीयमबस्था योगिनः । एतस्यां 
ह्यवस्थायासविद्याध्यारोपणवर्जित- 
सरूपप्रतिष्ठ आत्मा । स्विराम्‌ 
इन्द्रयथधारणां खिरामचलाम्‌ 
इन्द्रियधारणां बाह्यान्तःकरणानां 
धारणमित्यर्थः । 

अप्रमत्तः प्रमादवर्जितः समा- 
धान ग्रति नित्यं यत्रवांस्तदा 
तसिन्काल यदव प्रवृत्तयोगो 
भवतीति सामथ्यादवगम्यते । 
न हि बुद्भयादिचेष्टा मा प्रमाद- 
संभवोउडस्ति । तसात्प्रागव 
वुद्भयादिचेष्टोपरमाद प्रमादो 
विधीयते । अथवा यदेवन्द्रियाणां 
ग्थिरा 


धारणा तदानीमव 


निरहुशमग्रमत्तत्वमित्यतः अमि- ' 


उस ऐसी अवस्थाको ही--जो 
वास्तबमे वियोग ही है--योग 
मानते हैं, क्‍योंकि योगीकी यह 
अबम्था सब प्रकारके अन्थसंयोगकी 
वियोगरूपा है | इस अवस्थामे हा 
आत्मा अपने अविद्यादि आरेपस 
रहित खरूपमें स्थित रहता हैं । 
[ उस अवस्थाकों ही ) स्थिर इन्द्रिय- 
धारणा कहते है--स्थिर अर्थात्‌ 
अचल इन्द्रियधारणा यानी बाय 
आर आन्तरिक करणोका घारण 
करना । 


तब उस समय साधक पुरूष 
अप्रमत्--प्रमादरहित हो जाता 
है, अर्थात्‌ चित्तसममाधानके प्रति 
सबंदा सयक्ष रहता है; जिस समय 
कि वह ग्रॉगम प्रवनल होता है 
[ उस समय ऐसी खिति होती 
है _#ऐसमा इस वाक्यके सामथ्यस 
जाना जाता हैं, क्‍योंकि बुद्धि 
आदिकी चेष्टाका अभाव हो जान- 
पर प्रमाद होना सम्मत्र॒ नहीं हैं । 
अतः बुद्धि आदिकी चेष्टाका अभाव 
होनेस पूत्र ही अप्रमादक्का विधान 
किया जाता हैं। अथवा जिसी समय 
इन्द्रियोंकी घारणा म्थिर होता हैं 
उसो समय निरड्डुश अप्रमच्तत् होता 


बल्ली ३ ] शाहरभाष्याथे श्र 
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घीयतउप्रप्नत्तत्तरा। भवतीति । है;इसीलिय 'उम समय अप्रमन हो 

जाता हैं! ऐसा कहा हैं | ऐसी बात 
कुतः : योगों हि यस्मात्‌ क्‍यों है” क्योकि योग ही प्रमव 
और अप्यय यानी उत्पत्ति और 
लयसरूप घर्मव्रात्य है; अतः तात्पय 
यह है कि अपाय /ल्य) क॑ 
निवृुत्तिक लिये प्रमादका अभाव 


प्रभवाप्यया उपजनापायधमक 
इस्यर्थोउततोज्पायप रिहारायाग्रमादः 
कतव्य इन्यभिप्रायः॥ ११॥ करना चाहिये ॥ ११ ॥ 


«2 9४(---- 
बुद्धथादिचष्टाविषयं चद्‌ ब्रह्म यदि ब्रह्म बुद्ध आदिकी 
चेष्टाक्ा विपय होता तें। *यह बह 
तदिति विश्पतों गृदह्यत बुद्धचा- [ ब्रह्म ] है' इस प्रकार विश्वेपरूपसे 
ग्रहीत किया जा सकता था; किन्तु 
द्युपम च ग्रहणकारणाभावात्‌ बुद्धि आदिके निदृत हो जानेपर 
तो उसे गृहात करनके कारणका 
अनुपलम्यमान नास्प्यत्र त्रक्ष । अमात्र हे। जाने उपच्चच न 
होनवाद्य बह ब्रह्म वस्तुतः है ही 
यद्रि करणगोचर तदस्तीति उहां। छोकमे जो वस्तु इन्द्रिय- 
दी कक गोचर होती है वहीं 'हैं' इस प्रकार 
प्रामद्ध लाक वपशात चामद प्रसिद्ध होतो है और इसके विपरीत 
[ इन्द्रियगोचर न होनवबाली | वस्तु 
'असत्‌' कही जाती हैं, अत. योग 
व्यथ हैं । अथवा उपलब्ध होनेवान्य 
न होनेसे ब्रह्म 'नही है' इस प्रकार 
व्यं बद्षेत्येबं प्राप्त इदम्म॒च्यते--- जानना चाहिये -ऐसा प्राप्त 
होनेपर यह कहा जाता है--- 

सत्यम्‌ , ढीक है-- 


इन्यतश्रानथकों योगः। अलुप- 


लभ्यमानन्वराद्ा नास्तीत्युपलब्घ- 


श्ष२ 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


ज्यप2:22.. 222, ८22७, 222 ८०22७. ब्यर्सिट- "बलि? -र्पिस2 ्ि2:- "काटि22७- बिक 22 
आत्मोपलब्धिका साधन सद्बुद्ी हाँ है 


नेव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा । 


अस्तीति ब्रुबतोपन्यन्न कर्थ 


तदुपलभ्यते ॥ १२॥ 


बह आत्मा न तो वाणीसे, न मनसे ओर न नेत्रसे ही प्राप्त किया 


हे 
हे 


जा सकता है; वह 'है' ऐसा कहनेवालोंसे अन्यत्र ( मिन्‍न पुरुषोंक्रो ) 


किस प्रकार उपट्य्ध हो सकता है ? ॥ १२॥ 


नेववाचा न मनसा न चन्लुषा 
नान्येरपोन्द्रियः प्राप्तुं शक्यत 
इल्यरथः । तथापि संवेविशेष- 
मूलप्र्‌ 
65 
कारये- 


रहितोडषपि जगतो 
इत्यवगतत्वाद स्त्यव 
प्रविकापनस्थ अस्तित्वनिष्ठ त्वातू । 
तथा हींद॑ कार्य सूझ्ष्मतार- 
तम्यपारम्१येंणानुगम्यमान सद्‌- 
बुद्धिनिष्ठामेवावगमयति | यदापि 
विषयप्रविलापनेन ग्रविलाप्य- 
माना बृद्धिस्तदापि सा सत्प्रत्यय - 
गर्मव विलीयते । बुद्धि्ि ना 
ग्रमाणं सदसतोय|थास्म्यावग्मे । 


तात्पर्य यह कि बह ब्रह्म न तो 
वाणीसे, न मनसे, न नेत्रसेऔर न 
अन्य इन्द्रियोंसे ही प्राप्त किया जा 
सकता हैं । तथापि सर्वविशेषरहित 
होनेपर भी 'वह जगत्‌का मल है 
इस प्रकार ज्ञात होनेके कारण बह 
हैँ ही, क्योंकि कार्यका विल्य 
किसी अस्तिव्रक आश्रयमे ही हो 
सकता है [इसी प्रकार सूक्ष्मताकी 
तारतम्यपरम्परासे अनुगत होनेबाला 
यह सम्पूर्ण कार्यबर्ग भी सदबुद्धि- 
निष्टाको ही सूचित करता हैं | 
जिस समय विषयका बिलय करते 
हुए बुद्धिका विजय किया जाता दूँ 
उस समय भी वह सद्वृत्तिगर्भिता 
हुई ही ठीन होती हैं | तथा सत्‌ 
और असत्‌का यथार्थ म्वरूप 
जाननेमें तो हमारे लिये बुद्धि ही 
प्रमाण हैं | 


वल्लछी ३ ] 


शाड्ररसाध्याथे 


श्ण्३े 
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मूल चेज़गतो न स्थादसद- 


न्वितमेबेद कार्यमसदि स्पेव॑ गृद्येत 
न न्वेतदस्ति सत्सदित्येव तु 
गृह्यते; यथा मृदादिकाय घटादि 
सदायन्वितम्‌ । तस्माज़गतों 
मृलमान्मास्तीत्येवोपलब्धव्य प्‌ । 
कम्मात्‌ * अम्तीति ब्रुत्तो5स्तित्व- 
वादिन आगमार्थानुसारिणः 
श्रदधानादन्यत्र नास्तिकवादि नि 
नास्ति जगतो मूलमात्मा निर- 
न्वयमेवेद कायमभावास्तं प्रवि- 
लीयत शति मन्‍्यमान विपरीत- 
दर्शिनि कर्थ तदब्रह्म तक्त्वत 
उपलम्धते न कथश्चवनोपलभ्यत 


इत्यथः ॥ १२॥ 


यदि जगतका कोई मूछ न होता 
: तो यह सम्पूर्ण कार्यबर्ग असन्मय 
ही होनेके कारण “असतव्‌ है! इस 
प्रकार यृूहीत होता । किन्तु 
ऐसी बात नहीं है; यह जगत्‌ तो 
है-हैं' इस प्रकार ही गृहीत 
होता है, जिस ग्रकार कि म्ृत्तिका 
आदिके काय घट आदि (६ अपन 
' कारण ] मृत्तिका आदिसे समम्बित 
ही गृहीत होते हैं । अतः जगत॒का 
मूल्ठ आत्मा है! इस प्रकार ही उपब्य्ध 
किया जाना चाहिये । क्यों ? क्योंकि 
आत्मा 'है' इस प्रकार कहनवाले 
शाखार्थानुसारी श्रद्धा आस्तिक 
पुरुषोसे भिन्न नास्तिकवादियोंकों, 
जो ऐसा मानते हैं कि 'जगत्‌का 
मूल आत्मा नहीं है, जिसका अभाव 
ही अन्तिम परिणाम है ऐसा यह 
कार्यबग कारणसे अनन्त्रित हुआ 
ही लीन हो जाता है- ऐसे उन 
विपरीतदर्शियोंका वह ब्रह्म किस 
प्रकार तत्तत: उपल्य्ध हो सकता 
है ? अर्थात्‌ किसी प्रकार उपलब्ध 
' नहीं हो सकता ॥ १२॥ 


तस्मादपोद्यासद्वादिपक्षम्‌ 
आसुरम्‌-- 


अतः असद्वादियोंके आसुरी 
पश्षका निराकरण कर--- 


श्ष्छ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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अस्तीत्येबोपलब्धव्यस्तत्त्वभावन 
तक्त्वभावः 


अस्तीत्येबोपलब्धस्य 


चोभयोः । 
प्रसीदति ॥ १३ ॥ 


वह आत्मा है! इस प्रकार ही उपलब्ध क्रिया जाना चाहिये तथा 


उसे तत्वभावसे भी जानना चाहिये 


। इन दोनों प्रकारकी उपलब्धियोमेसे 


जिसे 'है' इस प्रकारकी उपलब्धि हो गयी है तत्वनाव उसके अभिमुग्व 


हो जाता है ॥ १३॥ 
अस्तीत्थेवाध्मापलब्धव्य: 


सत्कार्यों बुद्धयाद्रुपाधिः | यदा 
तु तद्॒हितोजविक्रिय आत्मा काय 
च कारणव्यतिरकेण नास्ति 
“वाचारम्भणं विकारों नामधेय॑ 
मृत्तिकेस्येव सत्यम्‌”! ( छा? उ० 
६। १।४ ) इति श्रुतेस्तदा यस्य 
निरुपाधिकस्थालिज्शस्स सदसदा- 
दिश्नत्ययविषयत्वव जितस्यात्मनः 
तत्तभावों भवति तेन च रूपेण 


आत्मोपलब्धव्य इत्यनुव॒तते | 
तत्राप्युभयोः सोपाधिकनिरु- 
पाधिकयोरस्तित्वतत्व भावयो;-- 


बुद्धि आदि जिसको उपाधि हैं 
तथा जिसका सच्च उसके काय- 
बर्गमे अनुगत है उस आपत्माकों 'है 
इस प्रकार ही उपलब्ध करना चाहिये 
जिस समय आत्मा उस बुद्धि आदि 
उपाधिसे रहित ओर निरतिकार जाना 
जाता है. तथा कासवबर्ग “विकार 
बाणीका विलास और नाममात्र 
है, केबल म्रत्तिका ही सत्य हैं 
इस श्रतिक अनुसार अपने कारणसे 
भिन्न नही है--ऐसा निश्चित होता 
है उस समय जिस निरुपातिक 
अल्ड्वि आर सत्‌-असत्‌ आदि 
प्रतीतिक विपयत्वसे रहित आत्माका 
ततक्तमाव होता हैं उस तत्तखरूपमे 
ही आत्माकोा उपलब्ध. करना 
चाहिये--हस प्रकार यहाँ “उप- 
टब्घव्या पदकी अच्ुबृनि की 
जाती है । 
सोपाधिक अस्तित्व और निरु- 
| पाविक तत्वभाव इन दोनोंमिेसे--- 


वल्ली ३ 
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निर्धारणार्था पष्ठी--पूव मस्ती त्ये- 
वोपलब्धस्थात्मनः सत्कार्योपाधि- 
कृतास्तित्वप्रत्ययेनोपलब्धस्य 
इत्यथः पश्चाआ्यन्यस्तमित- 
सर्वोपाधिरूप आत्मनस्तत्वभावो 
विदिताविदिताभ्या मन्यो 55 य स्व- 
भावः “नेति नेति” (बृ०उ०२। 
२३२।६, ३। ९। २६) इति 
“अम्धूलमनण्वहस्वम्‌” (९ बु० 
उ० ३।८।८)“अच्ख्यःनास्म्ये5- 
निरुक्तेडनिलयने'' (ते० उ०२। 
७।१) टइत्यादिश्रुतिनिदिष्ट 
प्रसीदत्यभिमु्खीभवति आत्म- 
प्रकाशनाय पूवमस्तीत्युपलब्ध- 
वत इत्यतत्‌ ॥ १३॥ 


यहाँ. 'उमयो:” इस पदमे पष्ठी 
निर्धारणके लिये है -- पहले तो 'हैं' 
इस प्रकार उपलब्ध हुए आत्माका 
अर्थात्‌ सत्कार्यरूप उपाधिके किये 
हुए अस्तित्व-प्रत्ययप्ते उपलब्ध हुए 
आत्माका और किर जिसकी सम्पूर्ण 
उपाधि निबृत्त हो गयी है और जो ज्ञात 
एवं अज्ञातसे भिन्न अद्वितीयखम्धप 
है, उस “नति-नति"” “'अस्थूछ- 
मनण्वहेंखम'!. “अद्स्येबनास्म्येड- 
निरुक्तेडनिल्यन' इत्यादि श्रतियासे 
निर्दिष्ट आत्माका तच्चमात'असी द ति'-- 
अभिमुख होता हैं अर्थात्‌ जिसे पहले 
'है' इस प्रकार आत्माकी उपलब्धि 
हो गयी हैं उसे अपना खरूप प्रकट 
करनेके डिये  वह्न तत्वतमाव अभि- 
मुख प्रकाशित होता हैं ]॥ १३ ॥ 


>*है६०३३४०२ड्े++ 
अमर कब होता हे ? 


एवं परमार्थद शशि नो।--- 


इस प्रकार परमाथदर्शाको--- 


यदा सर्व प्रमुच्यन्ते कामा येप्य हृदि श्रिताः । 


अथ मर्त्योप्मनतो 


भवत्यत्र ब्रह्म समरनुते॥ १४॥ 


. यह (स्थूल ) नहीं है, यह ( सूक्म ) नहीं है ।” 


है 

२. अध्थयूल, असूक््म, अहस्व |! 

३. “अव्श्य ( इन्द्रियोंके अविषय ) मे, अनात्म्य ( अहंता-ममताहीन ) मे, 
अनिव चनी यमें, अनिलयन ( आधाररहित ) में ।! 


श्ष्द्ट 
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जिस समय सम्पूर्ण कामनाएँ, जो कि इसके हृदयमें आश्रय करके 

रहती हैं, छूट जाती हैं उस समय वह मर्त्य ( मरणधर्मा ) अमर हो 

जाता है और इस रारीरसे ही त्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है ॥ १४ ॥ 


यदा यसिन्काले सर्वे कामाः 
कामयितव्यस्थान्यस्था 
भावात्पमनच्यन्ते विशी- 
यन्‍्ते येज्स्थ प्राकप्रति- 
हृदि बुद्धी श्रिता 
आशभ्रिताः । 
कामानामाश्रयो नान्‍्मा । 
“कामः संकल्प: ( बू० 3० १। 
५]३) इहत्यादिश्रुत्यन्तराच्च । 

अथ तदा मत्यः प्राक्प्रवोधान्‌ 


कामत्यागेन 
अमृतत्वम्‌ 


बोधादिदुपो 


आसीत्स प्रबोधोत्तरकालमविद्या- 
कामकमंलक्षणस्य मृत्योत्रि- 
नाशादसतो भव॒ति। गमनप्र- 
योजकस मृत्योत्रिंनाशाहमनानु 
पपत्तेग्त्रेहेब प्रदीपनिर्वाणवत्सवे- 
बन्धनापशमाद ब्रह्म समश्नत 
ब्रह्मग भवतीत्यथः | १४ ॥ 


जब-जिस समय सम्पूर्ण काम- 
नाएँ कामनायोग्य अन्य पदार्थका 
अभाव होनेके कारण छुट जाती 
है--छिन्न-भिन्न हो जाती है, जो 
कि बोध होनेसे पूष इस विद्वानके 
हृदय--बद्धिमें आश्रित रहती है--- 
क्योंकि बुद्धि ही कामनाओंका 
आश्रय है, आत्मा नहीं; जेसा कि 
“कामना, संकल्प [ ओर संशय--ये 
सत्र मन ही है )” इत्यादि एक 
दूसरी श्रतिसे भी सिद्ध होता है । 
तब फिर जो आम्मसाक्षात्कारसे 
पूत्र मरणवर्मा था वह जीव आत्म- 
ज्ञान होनेक अनन्तर अविद्या,कामना 
और कमंरूप मृत्युका नाश हो 
जानेसे अमर हो जाता है । 
परलोकमे गमन करानेवाले मृत्युका 
विनाश हो जानेसे वहाँ जाना सम्भव 
। न होनेके कारण वह इस लोकर्में 
ही दीपनिवोणके समान सम्पूर्ण 
बन्धचनोंके नष्ट हो जानेसे ब्रह्म- 
। को प्राप्त द्दो जाता है, अर्थात्‌ 
। ब्रह्म ही द्वो जाता है ॥ १४ ॥ 


>#(.0ल्‍खे+- 
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कदा पुनः कामानां मूलतो |, परन्तु कामनाओंका समूल 
नाश कब होता है ? इसपर 

विनाश इत्युच्यते-- , कहते हैं--- 


यदा सर्व प्रभिद्यन्त हृदयस्थेह् ग्रन्थयः । 
अथ मर्त्योप्म्तोी भवत्येतावड्यनुशासनम्‌ ॥ १५॥ 
जिस समय इस जीवनमें ही इसके हृदयकी सम्पूर्ण ग्रन्थियोंका 
छेदन हो जाता हैं उस समय यह मरणव्रमो अमर हो जाता हैं । बस 
सम्पूर्ण वेदान्तोंका इतना ही आदेश हैं ॥ १५॥ 


यदा सर्वे प्रभियन्ते भेदम्‌. जिस समय यह-जजीवित 
जपया किक विनर गत रहते हुए ही इसके हृदयकी-- 

.. , बुद्धिकी सम्पू्ण ग्रन्थियाँ अथात्‌ 
हृदयस्थ वद्धेरिह जीवत दृढ़ बन्धनरूप . अविद्याजनित 
एव ग्रन्थयों ग्रन्थिवद्‌ प्रतीतियाँ छिल्न-मिन्न होती--भेद- 
की प्राप्त होती अथात्‌ नष्ट हो 
है जाती हैं--'मैं यह शरीर हूँ, यह 
इत्ययः । अहमिद शरीर मेरा धन है, मैं छुखी हूँ, में दुग्वी 


ग्रन्थमेद 
एवाप्रनत्वम्‌ 


इटबन्धनरूपा अविद्याप्रत्यया 


हि. 


मद धन सुखी दुःखी चाहम्‌ू /, शदि अ्रकारके अनुभव 
तार ले स्तिगिपग वक्ष अविद्या-प्रत्यय हैं; उसके विपरीत 
स्यत्रमादलक्षणास्ताइ पर तत्रह्ला- ,त्मभाजके अनुभवकी उत्पत्तिसे 


त्मप्रत्ययोपजननाद्‌ ब्रह्मेवाहमस्सि “मैं असंसारी ब्रह्म ही हैँ” ऐसे 


असंसारीति विनष्टेष्वविद्या- तपद्वारा अविद्यारूप ग्रन्धियोंके 
३ नष्ट हो जानेपर उसके निमित्तसे 
ग्रन्थिषु तन्निमित्ताः कामा मूलतो | हुई कामनाएँ समूछ नष्ट हो जाती 


विनश्यन्ति । अथ मर्त्योज्मृतो | हैं । तब बह मर्त्य (मरणधर्मा जीब ) 
बंबर्पेलापद ला द पता डस्मातज | अमर हो जाता है। बस इतना 
5 ध ही सम्पूर्ण वेदान्तोंका अनुशासन- 


नाधिकमस्तीत्याशहा कर्तव्या--, आदेश है; इससे अधिक कुछ और 


श्ण्८ 


कठोपनिषद्‌ 
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अनुशासनमनुशिष्टिरुपदेशः सब- है ऐसी आशइड्ला नहीं करनी 


वृदान्तानामिति वाक्यशेष:। १५) 


चाहिये | यहाँ 'स्ववेदान्तानाम! 
यह वाक़्यशप है || १५ ॥ 


अखश्व्वयय्म्व ला: अतः 


निरस्ताशेषविशेषव्यापि- 
ब्रह्मात्मप्रतिपत्त्या प्रमिन्नसमस्ता- 
बिद्यादिग्रन्थेजीवत एव ब्रह्म भू तस्य 


विदृषो न गतिबिशवत इत्युक्तमत्र 
ब्रह्म समश्नत इत्युक्तत्वात्‌ | “न 
तस्व॒ प्राणा उत्क्रामन्ति अल्मेव 
मन्ब्रह्माप्येति" ( बृ० उ० ४। 
४।६) इति श्रुत्यन्तगच्च । 

ये पुनमन्दअक्मविदों विद्या- 
न्तरशीलिनश्र ब्रह्मलोकभाजों ये 
च तह्विपरीताः संसारभाजः 
तेपामेव गतिविशेष उच्यते-- 


प्रकृतोस्कृष्टत्रक्मविद्याफलस्तुतय । 


| फत्की 


जिसमे सम्पूर्ण विशेषणोंका 
अमाव हैं उस सकेयापक ब्रह्मको 
ही अपने आत्मखरूपसें जान 
लेनके कारण जिसकी अवियद्या 
आदि समस्त ग्रन्थियाँ टूट गयी हैं और 
जो जीघबिताबस्थामें ही ब्रह्ममावकों 
प्राप्त हो गया हैं उस विद्वानका 
कही गमन नहीं होता+-ऐसा 
पहले कहा गया, क्योंकि [ चोदहवं 
मन्त्रम | “इस शारीरमें ही ब्रह्ममावको 
प्राप्त हो. जाता है'"+-ऐसा कहां 
हैं| “उमके प्राण उत्क्रण नहीं। 
करते वह ब्रह्मरूप हुआ ही ब्रह्म 
लीन हो जाता है” इस एक दसरी 
श्रुतिसे भी यही निश्चय होता हैं । 


किन्तु जो मन्द बलह्ज्ञानी और 
अन्य विद्या (उपासना) का 
परिशीलन करनेवाले ब्रह्मटोक- 
प्राप्तिके अधिकारी हैं अथवा जो 
उनसे विपरीत [ जन्म-मरणम्ूप ] 
संसारकों ही प्राप्त होनवाले हैं, 
उन्हीकी किसी गतिविश्ेपका वर्णन 
यहाँ प्रकरणप्राप्त ब्रह्मविद्याक उत्कृष्ट 
स्तुतिकि लिये किया 
जाता है । 


बल्ठी २) 


शाइरमाष्याथे 


+ 


१०९ 
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कि. चान्यदशिविद्या प्ृष्टा 


प्रत्युक्ता च । तस्थाश्र फलप्राप्ि- 


प्रकार वक्तव्य इति मन्त्रारम्मः । 


तत्र-- 


इसके सित्रा नचिकेताके पूछने- 
पर यमराजन पहले अभ्निविद्याका 
भी वर्णन किया था; उस अश्नि- 
विद्याके फरलकी ग्राप्तिका प्रकार भी 
बलव्टना हैं ही । इसी अभिप्रायसे 
इस मन्त्रका आरम्म किया जाता है | 
वहाँ [| कहना यह हैं क्रि-- ] 


शर्त चेका च हृदयस्थ नाडच- 


स्तासां 


मूधानममिनिःसतेका । 


तयोध्वेमायन्नम्रतत्वमेति 
विष्वडग्डन्या उत्कमण भवन्ति ॥ १६॥ 


इस हृदयकी एक सी एक नाडियाँ है; उनमेंसे एक मर्थाका भेदन 


करके बाहरकों निकली हुई हैं। उसके द्वारा ऊध्य 





ऊपरकी आर 


गमन करनेवाला पुरुष अमरत्वकों प्राप्त होता है | शेप बिभिन्न गतियुक्त 
नाडियां उन्क्रमण ( प्राणोत्सग ) की हेतु होती हैं ॥ १६ ॥ 


शत च शतमंग्व्याका एका 
मुपुप्नाभेदे न लक हक ० 
अमृतलम्‌. से हेदयादिनिःसृता 
नाठ्यः शिगस्तासां 
मध्ये मृधान भिन्वाभिनिःसृता 
निगता सुपुम्ना नाम | तयान्त- 
काले हृदय आत्मानं वशीकृत्य 
योजयेत्‌ । 


तया नाब्योध्व॑मुपर्यायन्‌ 


पुरुषके हृदयसे सो अन्य और 
सुपुन्नरा नामकी एऋ-इस प्रकार 
| एक सी एक ) नाडियाँ-शिराएँ 
निकली हैं । उनमें सुषुम्नानाम्नी 
नाडी मस्तकका भेदन करके बाहर 
निकल गयी हैं। अन्तकाल्में उसके 
द्वारा आन्माको अपने हृदयदेशम 
बशीभूत ऋरके समाहित करे । 
उस नाडीके द्वारा ऊध्बे--ऊपर- 
| की ओर जानेबाला जीब सूर्यमार्गसे 


गच्छन्नादित्यद्वारेणामृतत्वममरण- अम्ततल्व-आपेक्षिक अमरणत्रमत्व- 


१६० 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
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धरममत्वमापेक्षिकम्‌ । “आभूतसं- 


पुव स्थानमसृतत्वं हि भाष्यते” ' 
(बि० पु० २। ८। ९७)' 
' अथवा [ यह भी तात्पर्य हो सऋता 


इति स्मृतेः | ब्रकह्मणा वा सह 


] 
| 


को प्राप्त हो जाता हैं, जेसा कि 
“सम्पूर्ण भूतोंके क्षयपर्यन्त रहने- 
वाला स्थान अमृतत्व कहलाता हे 
इस स्मृतिसे प्रमाणित होता हैं । 


है कि ] कालान्तरमें ब्रह्माक साथ 
ब्रह्मलोकके अनुपम भोगोंकी मोगकर 
मुख्य अमृतत्वको प्राप्त करता है । 
इसके सित्रा जिनकी गति विविध 
भाँतिकी है ऐसी अन्य सब नाडियां 
प्राणप्रयाणकी हतु होती है, अर्थात्‌ 
भवन्ति संसारप्रतिपत्त्यर्था एवं "वर संसारप्राप्तिके टिये ही होती 


कालान्तरेण म्ुख्यममृतत्वमेति 
श्ुकत्वा भोगाननुपमान्त्रद्मलोक- 


गतान्‌ | विष्वडनानाविधगतयः 
अन्या नाड्य उत्क्रमणे निमित्तं , 


भवन्तीन्यथेः ॥ १६ ॥ | हैं॥ १६ ॥ 
+इसल्‍दन9ेन- 
हूँदानीं सर्ववल्ल्यर्थोपसंहा- . अब्र सम्पूर्ण बल्ियोंके अर्थका 
राथमाह--- उपसंहार करनके लिये कहते ह--- 
उपसंहार 
अड्जुष्ठमात्र: पुरुषो न्तरात्मा 


सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 

त॑ खाउच्छरोरात्पव्हेन्मुज्नादिवेषीकां धेर्येण । 
त॑ विद्याच्छुक्रमम्र॒तं तं विद्याच्छुक्रमम्रतमिति ॥ १७॥ 
अन्लुष्ठमात्र पुरुष, जो अनन्‍्तरात्मा है सर्वदा जीबोंके हृदयदेशमें 
स्थित है। मूँजसे सीकके समान उसे वैर्यपृवंक अपने शरौरसे बाहर 


निकाले [ अथात्‌ शरीरसे प्रथवभ्‌ करके अनुभव करे ]। उसे झुक्क 
( शुद्ध ) ओर अम्ृतरूप समझे, उसे झ॒क्त और अमृतरूप समझे || १७॥ 


चल्ली ३ ] शाह्करमाष्याथे श्ध्र्‌ 
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अज्ञुष्टमात्रः  पुरुषोडन्तरा- अज्जुष्टमात्र पुरुष, जिसकी 

.. व्याख्या पहले (क० 3०२।१। 

त्मा सदा जनानां सम्बन्धिनि १२-१३ में) की जा चुकी हैं और 
जो जीबोंके हृदयमें स्थित उनका 
अन्तगत्मा हैं उसमे अपने दारीरसे 
त॑ ख्ादात्मीयाच्छगरात्पवूहेतू देर करे- ऊपर नियन्त्रित ऋरे- 
निकाले अर्थात्‌ शरीरसे पृथक्‌ करें । 

उद्यचच्छेन्निष्कर्पे न्पृथक्कुयादित्यथ:। किस प्रकार प्रृथक्‌ करे ? इसपर कहते 
हैं-धर्य अर्थात्‌ अप्रमादपृवक इस 


हृदय संनिविष्टो यथाव्याख्यातः 


किमिवव्युच्यते मुज्नादिव प्रकार अलग करे जैसे मूँजसे उसके 


इपीकामन्तस्थां ब्रेयेंगाप्रमादेन । तर रहनेवाठी सींक की जाती 
है । शरीरसे प्रथक्‌ किये हुणु उस 
त॑ शरीगबिप्कृष््ट चिन्मात्रं विद्या- ( अह्जुष्टमात्र पुरुष ) को हो पूर्वोक्त 
चिन्मात्र विशुद्ध ओर अमृतमय ब्रह्म 
जान । यहाँ “त॑ विद्याच्छुक्रमम्रतम' 
ब्रह्मेति । द्विबंचनसुपनिषत्परि- शी “इकी दिरुक्ति और 'इति 
शब्द उपनिषद्की समाप्तिके लिये 
समाप्न्यथमितिशब्दश्र ॥१७॥  हैं॥ १७॥ 
-+शी०-०ह8>०- कै: 
विद्यास्तुत्यर्थो्यमाख्यायि- . अब विद्याकी स्तुतिके लिये 
यह आख्यायिकाके अर्थका उपसंहार 
कार्थोपसं हारो5्धुनोच्यते-- कहा जाता हैं--- 
म्र॒त्युप्रोक्तां नचिकेतोपथ लब्ध्वा 
विद्यामेतां योगविधि च कृत्खम्‌ | 
ब्रह्मप्राप्ो. बिरजो5मूढिसत्यु- 


रन्योप्येव॑ यो विदृध्यात्ममव ॥१८॥ 


ठिजानीयाच्छुक्रममत॑ यथोक्तं 


११ 


श्द्र कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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मृत्युकी कही हुई इस विद्या और सम्पूण योगविधिको पाकर 
नचिकेता ब्रह्ममावको प्राप्त, विरज ( घर्माधर्मशन्य ) और मृत्युहीन हो 
गया | दूसरा भी जो कोई अध्यात्म-तत्त्वको इस प्रकार जानेगा वह भी 


ब्रैसा ही हो जायगा ॥ १८ ॥ 
मृत्यप्रोक्ता यथीोक्तामेतां 
ब्रक्मतियां योगविधि च कृत्स्न॑ 
समस्तं सोपकरणं सफलमित्ये- 
तत। नचिकेता बरप्रदानात 
मृत्योलेब्ध्या ग्राप्येत्यथः, किम 
ब्र्मप्राप्तो भू न्युक्तो3भवदि त्यर्थः | 
कभम्‌ ? विद्याप्राप्या विस्जो 
विगतधरमाधर्मो विमृत्युविंगत- 
कामाविद्यश्व॒ सन्पूत्रमित्यथः । 
न केवर्ल नचिकेता एव 
अन्योडपि नचिकेतोवदात्मविद्‌ 
अध्यात्ममेव निरुषचरितं ग्रत्यक्‌ू- 
स्वरूप प्राप्य तच्चमेवेत्यभि- 
प्रायझ नान्यद्वपमप्रत्यग्रपम्‌ । 
तदवमध्यात्ममेवमुक्त प्रकारेण वद 
विजानातीत्येवं वित्सोडपि विरजः 


मृत्युकी कही हुई इस पूर्वोक्ति 
ब्रह्मविद्या और कृत्स्त-- सम्पूर्ण योग- 
विधिको, उसके साधन और फल्के 
सहित, वरप्रदानके कारण मृत्युसे 
प्राप्त कर नचिकेता, क्या हो गया ? 
[इसपर कहते हैं--] ब्रह्मभावको प्राप्त 
हो गया, अर्थात्‌ मुक्त हो गया | सो 
किस प्रकार ? (इसपर कहते है-' 
विद्याकी प्राप्तिद्ारा पहले विरज- 
शर्माछ्मसे रहित और विम्रत्यु - 
काम और अविद्यासे रहित होकर 
[ मुक्त हो गया ) ऐसा इसका 
तात्पय हैं । 

केबल नचिकेता ही नहीं, 
बल्कि नचिकेताके समान जों दूसरा 
भी आन्मज्ञानी है अर्थात्‌ जो अपने 
देह्दादिक अधिष्ठाता उपचाग्गन्य 
प्रत्यक्खरूपको--यही तत्त्व हैं, 
अन्य अप्रत्यकूछूप नहीं--ऐसा 
जानता हैं, जो उक्त प्रकारसे अपने 
उसी अध्यात्मरूपकी जानता हैं 


हू + ० 
। अथात्‌ जो उसी प्रकार जाननेवाल्य 


है वह भी त्रिरज ( धर्माघमसे 


बल्ली ३ ) शाइरभाष्याथे १६३ 
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सन्त्रह्मप्राप्त्या विमृत्युभवतीति रहित ) होकर ब्रह्मप्रापिद्वारा झब्यु- 
हीन हो जाता है-यह वाक्य- 
वाक्यशेप१ ॥ १८ ॥| होप है ॥ १८ ॥ 
++&€०६१४८72३५- 
शिष्याचाययोः प्रमादकृता-. अब शिष्य और आचायके 
न्‍्यायेन विद्याग्रहणप्रतिपादन- अरमादकृत अन्यायसे विद्याके प्रहण 
ओर प्रतिपादनम होनेबाले दोपोर्क 
नामत्तदापप्रशमनाथय शान्‍्त निवृत्तिके लिये यह शान्ति कही 
उच्बते - जाती हँ--- 
शान्तिपाठ 


#*. 


३० सह नावबतु | सह नो भुनक्त। सह वी 
करवाबहे । तेजखि नावधीतमस्तु 


मा विद्विषावहे ॥ १६ ॥ 
३» शान्ति: ! शान्ति: ! ! शान्ति * !! 
परमात्मा हम [ आचार्य और शिष्य) दोनोंकी साथ-साथ रा 
करे | हमारा साथ साथ पालन करें | हम साथ-साथ विद्यासम्बन्धी 
सामध्य प्राप्त करें । हमारा अध्ययन किया हुआ तेजस्त्री हो | हम द्वेप न 
करे ॥ १९ ॥ 
सह नावाबामवतु पालयतु. विद्यांक खरूपका प्रकाशन 
कर हम दोनोकी साथ-साथ 
रक्षा करे | कौन [ रक्षा करे ! 
से एवं परमेश्वर उपनिषपन्प्रका- इसपर कहते हैं-] वह उपनिष- 
स्रकाशित परमेश्चबर ही [ हमारी 
रक्षा करे | | तथा उसके फलको 
तन्फलप्रकाशनेन नो पालयतु | प्रकाशित कर वह हम दोनोंका 
साथ-साथ पाठन करे | हम अपने 
विद्याकृत वीय-सामर्ध्यको साथ-साथ 
करवावहे निष्पादयावहें | कि ही सम्पादित करें-प्राप्त करें । और 


विद्यास्ररूपप्रकाशनेन । कः ६ 
शितः | कि च सह नो अनक्त 


सहँवाजां विद्याकृतं वीये सामथ्य 


श्द्ड 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
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च तेजखिनो तेजसिनोरावयों- 
यदधीतं तत्खधीतमस्तु । अथवा 
तेजस्ि नावावाभ्यां यदधीत॑ 
तदतीव तेजस्बि वीयबदस्तु 
इत्यथः । मा विद्विषावहे शिप्या- 
चार्यावन्योन्यं प्रमादकृतान्याया- 
ध्ययनाध्यापनदोपषनिमित्त॑ देष॑ 


€ 


मा करवावहे इत्यथ 


रई॒ 
हि 


शान्ति; 


#&: ४5 


शान्ति; शान्तिरिति त्रिवंचन 


सवदोषोषशमनाथमित्योमिति? ९ 


| हम तेजखियोंका जो अध्ययन 
| किया हुआ है वह्द सुपठित हो । 
अथवा तेजखी हो अर्थात्‌ हमलोगों- 
का जो अध्ययन किया हुआ हैं वह 
अत्यन्त तेजखी यानी वीयवान्‌ हो। 
हम शिष्य ओर आचार्य परस्पर 
विद्वेपष न करे अर्थात्‌ हम प्रमादकृत 
अन्यायसे अध्ययन और अध्यापनमें 
हुए दोपोंके कारण परस्पर एक 
दूसरेसे द्ेप न करें । 'शान्तिः 
शान्ति: शान्ति: इस प्रकार 
शान्ति: शब्दका तीन बार उच्चारण 
[ आध्यात्मिकादि ] सम्पूर्ण दोषोकी 
शान्तिके लिये किया गया हे | 
इत्योमू ॥१९॥ 


“-*१:3+:५ ७७८:१--- 
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इति श्रोमत्यरमहंसपण्िाजका चायगोविन्द भगवत्पूज्यपाद शिष्य- 


श्रीमदाचार्य श्री इरभगवत: 


कृती कठोपनिपद्धाष्ये 


द्वितीयाध्याये वृतोया बल्ली समाप्ता ॥३॥ (६) 





इति कठोपनिषदि द्वितीयोउध्यायः समाप्तत॥ २॥ 


क्र हर तंमा/, 
समा ताक, 


श्रीहरिः 


मन्त्राणां व्णानुक्रमणिका 
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